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समग्र ग्राम-सेवा की ओर! पुस्तक के पहले 
दो खण्ड हमारे पाठक पढ चुके हैँं। उन दोनो 
खण्डो में श्री धीरेन्द्रभाई ने अपने बीस साल के 
प्राम-सेवा के अमूल्य अनुभव दिये थे। प्रस्तुत 
तीसरा खण्ड उसीके वाद की कड़ी है । 

विश्व की राजनीति तथा अथनीति में बहुत 
परिवतेन हो चुका है, परन्ठु भारत की ग्रामीण 
समस्याएँ आज भी बैसी ही वन्ती हुई है, जेसी 
पहले थीं। भूदान-आन्दोलन ग्राम-स्वराज्य की 
मंजिल तक पहुँच चुका है। उसकी सफलता के 
लिए सर्वागीण दृष्टि से सेवा-योजना बनाये विना 
काम न चलेगा । 

हमें प्रसन्नता हे कि प्रस्तुत पुस्तक में 
श्री धीरेन्द्रभाई ने अपने आज तक के प्रयोग, 
परिणाम ओर सुझाव देकर इसे अद्यतन बना 
दिया है । आम-सेवा के इच्छुक प्रत्येक भाई-बहन 
को इस पुस्तक से अवश्य ही प्रेरणा मिलेगी । 
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सिहादइलोकन ;९१६ 


झअसय-जआापध्रस, बलरामपुर 
१६-०० ०१५ 
प्रिय आणा बहन, 

१० साल बीत गये। सन्‌ ?४२ के जेल-प्रवास से ग्राम-सेचा की 
आखिरी कहानी लिख भेजी थी | पिछले १५ सालो से देश ओर दुनिया 
में इतने अविक परिवर्तन हो गये कि ऐसा लगता है, सानो सेकडो वर्ष 
वीत गये | देश आजाद हुआ । लोगो ने वडी घूमधाम से आजादी की 
खुणियों सनायी | फिर कुछ दिन इसी खणी से मस्त रहे । उसके बाद 
लोग एक दूसरे की शिकायत करने लगे, जैसे किसी हारी हुई टीम के 
खिलाडी फिया करते है | 

देखते-देखते भारत के आसपास के देशो मे भी आजादी की लहर 
उठी | सारी एशिया में नव-जीवन की नव-चेतना का सचार हुआ ओर 

चारो तरफ राष्ट्रनिर्माण की योजनाओं की धूम मची | 
एजिया मे वह धूम आज भी मची हुई है। 
नवचेतना एशिया के ठेगो की आजादी से पद्नचियमी देशों 
के लिए जोषण का अवसर घटता चला गया | फल- 
स्वरूप उनके जीवन-सघर्ष की समस्या उठ खडी हुई | इससे इन देगो की 
आपसी कशसकश बढी | युद्ध तो समास हुआ, पर इस कशमकण ने 
शान्ति स्थापित नहीं होने गी | युद्ध के दिनों मे जो राष्ट्र मित्र-राष्ट्र थे, वे ही 
एक-दूसरे के साथ होड करने लगे । फिर भी सबको शान्ति की चाह थी | 
चह इसल्ए नही कि वे जगान्तिवादी या शान्ति-प्रिय हो गये थे, बटिक 
इसलिए, कि युद्ध की समाप्ति इतिहास की एक विशिष्ट घटना से हुई | 


भर समगझ्म आम-सेवा की ओर 


१९४५ से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराया 
गया, जिससे पलभर मे थे दोनों नगर व्यस्त हो गये | इसे देखकर सारा 
विश्व सम्मित हो उठा । वह किकर्तव्यविमूढ हो गया 
अणुबम का और इसी किकर्तव्यविमूढता की स्थिति मे युद्ध की 
विस्फोट समाप्ति हुई। यह बात तो इतिहास ही वतायेगा कि 
चस्तुतः युद्ध की समाप्ति हुई या युद्ध स्थगित हुआ | 
लेकिन इस घटना ने समस्त मानव-समाज की विचारधारा तथा इतिहास 
को दिशा ही बदल ठी। १९४५ की इस घटना से पहले का सारा इतिहास 
युद्र का ही इतिहास रहा । वीर-गाथा इस इतिहास की एक मुख्य सम्पत्ति 
मानी जाती थी | इतना ही नहीं, मानव-समाज के काव्य और महाकाव्य 
भी युद्ध-केन्द्रित ही रहे है। अपनी रामावण और महाभारत को ले, चाहे 
ईरान की रुस्तम ओर सोहराब की कहानी छे या यूनान और इटली की 
पुराण-कथा ले, सबसे आदि से अन्त तक युद्ध की ही कहानी मरी पडी है। 
अणु-शक्ति के आविष्कार ने तथा ह्रोमिमा और नागासाकी के 
अनुभव ने मानव के नेत्रों के समक्ष यह बात स्पष्ट कर दी है कि भविष्य 
का इतिहास युद्ध का नहीं, शान्ति का ही होगा | अगर ऐसा नही हुआ, 
तो सम्पूर्ण सृष्टि इतिहास की विडम्बना से ही मुक्त हो जायगी | यही 
कारण है कि १९४५ से १२ साल का जो यह युग बीत गया, इसका 
इतिहास समस्त ससार द्वारा भान्ति की निष्फछ खोज का इतिहास हुआ । 
'निष्फल होने पर भी यह निष्किय नहीं है। चिन्तन जारी है, उसके साथ- 
साथ युद्ध का खतरा भी अपनी जगह पर कायम है। 
आज जब हम नयी क्रान्ति ओर नयी जञान्ति की बाते करते है, जब 
लोगों की क्रान्ति मे निहित भान्ति और भान्ति मे क्रान्ति की अनिवार्यता 
की ओर सकैत करते है, तो देहाती लोग हमसे पूछते है कि क्या कभी 
हमारे बाप-दादों ने ऐसा किया था, जो आप इस तरह की बात करते है ? 
और विद्ृज्जन हमसे इतिहास की नजीर मॉगते है। वे एछते है कि इति- 
डास के सन्दर्भ म इस विचार का स्थान कहाँ है ? वे भूल जाते है कि 


सिहावलोकन प्र 


वाप-दादो ने जिस पृष्ठभूमि में अपना जीवन-यापन किया था, वह प्रष्ठभूमि 
सम्पर्ण बदल गयी है ओर विज्ञान ने पुराने इतिहास को बदलकर नये 
इतिहास के निर्माण की ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न कर दी है | 
यह मैने थोड़े मे आज की स्थिति का सिहावलोकन किया | इस 
इतिहास को ठीक बनाने के लिए बापू ने हमे किस किस काम का इजारा 
किया, उस पर अब हमे नजर डाल्नी चाहिए | तुम 
सेवाआम मे तो उन दिनो सेवाग्राम की जगह-जमीन, बच्चा कच्चा 
नेताओं का अगोरे माँ बनी बाहर ही वेठी रही | इसल्ए देश और 
जमघट दुनिया की सारी हलचले को प्रत्यक्ष देखती रही | तुम्हे 
मालठ्म ही है कि किस हालत मे बापू जेल से छूट आये | 
बापू के एक महीने बाद मै भी जेल से छूटकर बाहर आया | बाहर आते 
ही बीमार हालत मे सेवाग्राम पहुँचा । आराम करने के लिए उन्होने जब 
मुझे एक महीने के लिए, रोक लिया, तो तुम्हारे ही मकान पर ठहरने का 
मुझे सोमाग्य मिल्य । उन दिनो देशभर के जेल से छूटे नेताओं के पास 
कोई काम था नहीं। बापू के पास सबका जमघट लगा रहता था | तुम 
लेगो के स्नेहमरे आतिशय के कारण सबका जमाव तुम्हारे यहाँ ही होने 
से मुझे सीखने ओर समझने का बडा मौका मिला, क्योंकि हमेशा गॉव 
के कोने में बैठकर सेवा करने के कारण पहले कभी इतने लोगों का सत्सग 
नहीं मिला या। सच तो यह है कि उस समय तुम्हारे यहाँ मैने जो दो 
मास विताये, वे मेरे जीवन की सबसे बडी पूँजी है। नायकमजी के ओर 
तुम्हारे स्नेह के साथ साथ 'मितु! का प्यार भूल्ने की वस्तु नहीं है। 
वह तो अपने-आपमें एक बडी सम्पत्ति है ही। लेकिन जो वात आजः 
मै कहना चाहता हूँ, वह यह है कि उन्ही दो महीनो मे मुझे बापू की 
क्रान्ति का प्रत्यक्ष र्शन मिला और मेरे सामने यह स्पष्ट हुआ कि हम- 
किसल्पि है और हमारे मार्फत बापू करना क्या चाहते है । 
उससे पहले में इतना ही समझता था कि देश को आजाद करने 
के लिए गॉव-गाँव में जन-सम्पर्क करना है ओर जो कुछ करना है, उसे 
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एकाग्र और शाश्वत रूप में करना है। आाम-सेवा के अनुभव के कारण 
समाज के शोषण का कुछ धूमिल दर्शन अवश्य हुआ 
शोपण का था। पर वह सारा दर्शन ओर सारा विचार अत्यन्त 
घूमिल दर्गमन. अस्पष्ट था। नतो कोई स्पष्ट सार्ग ही दीखता था 
और न उसकी खोज के लिए कोई बाहोश चेश ही 
की थी । काम के दौरान मे सहज रूप से जो कुछ छिट्पुट विचार आ 
जाते ये, उन्हीके आधार पर कुछ चिन्तन हो जाता था | 
४१-?४२ के पत्नो में मेने 'भल्मनई! और “चमार-सियार? रुपी दो 
वर्गों के परस्पर व्यवह्र का वर्णन किया था। उसीसे भोषण के खलूप 
का व्यान किस तरह आया ओर मेरी भावनाएँ तथा 
श्रम-प्रतिष्ठा की सहानुयूति किस प्रकार इन चमार सियार' लोगों 
पूर्वभूमिका की ओर बढी, यह मी मे बता चुका हूँ | उन्हीं लोगो 
के घरों मे मेहमान बनने के कारण उनके साथ बातें 
करते हुए उनके काम के स्थान पर चले जाना और काम मे उनके साथ 
शामिक्त हो जाना आदि प्रव्ृत्तियाँ सहज रूप से विकसित होती गयी। 
इन प्रव्ृत्तियों के पीछे उन दिनो में श्रम-प्रतिष्ठ! या 'अ्रममूलक समाज- 
सवना' के विचार की कोई बुनियाद नहीं थी। मानो भगवान्‌ नेपथ्य 
में ही मेरे भीतर इन विचारों की नीव डाल रहे थे। बाद मे रणीवों मे 
में किस प्रकार श्रम का आग्रह रखता रह, उसकी भी कहानी लिख 
चुका हूँ | बच्धपि उस समय श्रम की अनिवार्य आवषच्यकता मह्सस करता 
था, फिर भी उस समय तक श्रम-आधारित व्यवस्थित समाज रचना की 
कत्पना नहीं उठी थी | 
जेल से छूटने के बाद तुम लोगों के साथ जो दो महीने बिताये, 
उसी बीच मुझे एक नयी दृष्टि मिली और शोषण-मुक्त तथा श्रेणीहीन 
सम्गज का मानो स्पष्ट चित्र मेरी ओंखों के सामने आ गया | यह सब 
किस प्रकार हुआ, उसको कहानी फिर किसी दिन ल्खिंगा | ७ ७ ७ 
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अभय-आश्रम, वलूरामपुर 
पृछ-णजु-ज७ 
सन्‌ १९४१ में में आगरा सेट्रल जेल मे नजरबन्द था |] मेरी वैरक मे 
दो-तीन भाइयों के सिब्रा बाकी सब कम्युनिस्ट जवान थे | उनसे मेरा 
अच्छा खेह-सम्बन्ध हो गया था। वे सब मुझे 'दादा? कह्कर पुकारते थे। 
उन्ही दिनों में तुम्दारे पास अपनी ग्राम-सेवा के अनुभव लिख भेजता था। 
उन पत्रो को हमारे कम्युनिस्ट साथी पढा करते थे | मेरा 'भछूमनई” बाला 
विचार वे बहुत पसन्द करते थे | 
मेरी बातचीत से कम्युनिस्ट भादयों को ऐसा ल्गता था कि मे उनके 
साथ हो सकूँगा । अतः वे अपना साहित्य पढने का मुझसे आग्रह करते 
रहते थे | लेकिन तुम्हे माल्स ही है कि पटने-ल्खिने से 
कम्युनिस्टो से मेरा कभी वास्ता रहा नहीं। मैं उनकी किताबे छे तो 
सम्पर्क लता था, पर दो चार पन्‍नो से अधिक पढ नहीं पाता 
था | किन्तु धीरे-धीरे मुझे उनके विचारों मे दिलचस्पी 
आने लगी और गपशणप मे मेने उनसे सारा विचार जानने की कोशिश भी 
की | वे सब मुझे बडे भले भी लगते ये। लेकिन उनमे कही कुछ ऐसी 
बाते थी, जिनसे उनकी सिद्धान्त भेरे दिल मे जमते नहीं थे । दूसरों को 
अपने विचार समझाने के उनके तोर तरीके भी मुझे पसन्द नहीं थे | बाद 
मे सन्‌ ४२ का आन्दोलन शुरू होने पर जब फिर से मै नजरबन्द हुआ 
ओर इलाहाबाद सेण्ट्रल जेल मे पहुँचा, तो वहों के कुछ कम्युनिस्टो से मेरा 
परिचय हुआ । ढाई साल मे धीरे-वीरे मैने उनकी पॉच-सात किताबे भी 
पढ डाली । उन क्ताबो छे कार्लक माक्स के दार्शनिक विश्लेषण मे मुझे 
-कुछ सार तो माल्म हुआ, परन्तु ऐसा लगा कि उनका ससाधान अधूरा- 
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सा ही है। तात्कालिक विपम परिस्थिति के निराकरण का उन्होने एक 
सामयिक-सा हल मात्र निकालप है | 
कम्युनिस्टो का जो थोडा-सा साहित्य मैने पढा, उसमे मुझे एक और 
कमी महसूस हुई । मुझे ऐसा छगा कि उनके विचार तर्कपूर्ण तो है, लेकिन 
उनके पीछे मानव-सस्कृति की बुनियाद का अभाव 
कम्युनिस्ट-विचार है। उनमे मानवीय भावनाओ का निरादर है, यत्रपि 
मेकसी . मानब-सन्ताप का निराकरण ही उनके दर्भन का 
एकमात्र आधार है | इन कारणो से मेरा आकर्षण इनके 
विचारों की ओर से घठता चला गया। वस्तुतः उस समय मुझसे इतनी 
वैचारिक क्षमता नहीं थी, जिससे मे माक्संवादी दर्शन का ठीक से विश्छेषण 
करता, उस पर विचार करता और उसके फलस्वरूप उसे अग्राह्म मानता | 
लेकिन स्पष्ट वैचारिक भूमिका न होते हुए भी मेरा आकर्षण सहज ही हट 
गया | ठुम अगर पूछोगी, तो मैं उसका कोई कारण नहीं बता सकूँगा | 
यह बात मैने इसीलिए ल्खी है कि यदि तुम लोग तात्विक बहस करना 
चाहो, तो मे उसके लिए असमर्थ हूँ, यह बात तुम्हे माल्म हो जाय | 
सच तो यह है कि भनुष्य की जीवनघारा के निर्णय के पीछे हमेशा तक॑ ही 
नही रहता ) उसके पीछे ख्माव, स्वधर्म तथा संस्कृति भी काम करती है। 
मनुष्य तर्क इनकी शोध मे करता है। यह अवशष्य है कि कभी तर्क से 
किसी का अन्तर्निह्टित स्वभाव प्रस्फुटित शेता है ओर कभी कोई स्वभाव से 
ही तर्क करता है। मेरे जीवन से तक से स्वभाव ही मुख्य स्थान रखता 
आया है, यह सत्र तुम जानती ही हो | हालॉँकि आजकल लोग तक के 
कारण ही मेरे तरफ आकर्षित होते है। तो कम्युनिस्टो के विचार के 
प्रति अत्यन्त आकर्षण होने के बावजूद मे जो उससे विम्ुख हुआ, उसका 
कारण मेरा स्वभाव और सस्कृति ही है, ऐसा मानना चाहिए | 
इसी समय से मेरे भीतर विचार मन्थन जाग्रत हुआ | मे सोचने लगा 
कि ये लोग कहते तो ठीक है। समाज की सम्पत्ति का निर्माण करने 
में जो लोग खून-पसीना एक करते है, उन्हे दोनों जून खाने का साधन नहीं 
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और जो सम्पत्ति के उत्पादन मे एक दूँद भी पसीना नहीं बहाते, वे मौज 
करते है। इस अन्यायपूर्ण और अनुचित स्थिति का 
तीघ्र विचार- निराकरण होना चाहिए | इतना ही नहीं, सामाजिक 
!।.. भनन्‍्थन प्रतिष्ठा भी उल्टी है। जो लोग कमाकर दुनिया को 
खिलते है, वे छोटे माने जाते हे और जो उनकी कन्बे पर 
बेठकर आराम करते है, वे भद्र लोेग--भल्मनई!'--है | यह स्थिति कहाँ 
तक उचित है ? इसके साथ-साथ में यह भी सोचता था कि अगर इन लोगो 
के विचार के पीछे सास्कृतिक भूमिका या मानवीय भावना नहीं है, तो किस 
विचार के आधार पर ऐसी टास्यास्पद परिस्थिति का निराकरण किया जा 
सकता है ? मे यह सब सोचता रहा, लेकिन मन को किसी भी प्रकार 
समाधान नहीं मिला । चिन्तन के दोरान में कुछ थोडा विचार अवध्य कर 
लेता या, जिसकी झलक मेरे सन्‌ ४२ वाले पत्रो में तुम्हे मिलती होगी | 
ऐसी उधेडवुनवाली मानसिक स्थिति मे सन्‌ ४५ में जेल से निकला। 
मेरे सेवाग्राम पहुँचने के कुछ ही दिन पहले से बापू कार्यकर्ताओं के बीच 
स्चनात्मक कार्य के वर्तमान खरूप तथा भावी 
बापू वी क्राति- परिकल्पना पर चर्चा कर रहे थे | चरखा सब के नव- 
कारी विचारधारा सस्करण पर सात ठिनो तक बापू-जाजू सवाद हो चुका 
था । कार्यकर्ताओं मे उसवी बडी चर्चा थी | जिस दिया 
में मेरी मानसिक उथल पुथल चल रही थी, उसी दिशा मे बापू के विवेचन 
की बांत सुनकर मुझे वडी राहत मिली | चिन्तन के लिए एक ठिभा मिल 
गयी । उन्होने कहा कि “अग्रेज जा रहे हैं | शायद हम जितनी जट्ठी सोच 
रहे है, उससे भी जल्दी वे चले जायें | अब हम सबको इस श्रद्धा का दर्णन 
करना है कि चरखा शोपण-निराकरण और अहिसक समाज स्थापना का 
साधन है ।” बापू की ये सब बाते मानो आँखों के सामने एक नयी ज्योति 
प्रकट कर रही थी | उन्होंने ताढीमी सघ के सामने कहा कि “गर्म से मृत्यु 
तक तालीम का क्षेत्र हो ओर नयी तालीम में युग-युग की समस्याओ के 
समाधान की शक्ति निहित रहे |? कस्तूरवा-ट्रस्ट के सदस्यों के सामने 
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उन्होने लोक्तन्त्र की नयी तथा क्रातिकारी व्याख्या पेण की तथा देग के 
सामने समग्र ग्राम-सेवा का सर्वागीण एवं बुनियादी कार्यक्रम रखा और 
उसके लिए सात छाख ऐसे नोजवानों का आह्वान किया, जो अपने श्रम से 
स्वावरम्बी बनकर सेवा कर सके | बापू को इन बातो ने हमारे सामने एक 
नये दर्गन का द्वार खोल दिया । 
बापू के समग्र आम-सेवा के कार्यक्रम तथा उसके लिए शरीर-श्रम से 
गशुजारा करनेवाले सात ल्यख जवानों के आह्वान का मुझ पर सबसे अधिक 
प्रभाव पडा । ऐसा लगा, मानो जिस वस्तु की खोज 
आह्वान का असर में में इतने दिनो से व्याकुल था, वह बिल्कुल 
4 हाथ में आ गयी | वर्ग-विपमता का निराकरण होना 
चघाहिए--यह वात मुझे ही नहीं, बल्कि सारे आधुनिक विचारों की 
मान्य थी। छेक्नि वर्य-सधर्प से इसका निराकरण नहीं होगा, ऐसा मे 
मानता था। जेल मे मे कम्युनिस्टो से वहस भी करता था। उनसे 
कहता था कि सघर्प की प्रक्रिया यदि अनन्त है, यदि सामन्तवाद से 
संघर्ष कर पूंजीवाद उसे समास करता है और पूंजीवाद से सघर्ष कर 
दडोल्टेरियटवाद! उसे समाप्त करता है, तो वह कोन-सी वस्तु होगी, जो 
इस प्रोल्टेरिययट्वाठ से संघर्ष कर इसे समाप्त करेगी ? 
बापू ने शोपणहीन समाज कायम करने के लिए नयी ब्रान्ति मे नये 
वाहको का जो आह्वान किया ओर उनके लिए जो यह शर्त रखी कि वे 
अपने पुरुषार्थ से खावलम्बी बनकर श्रमिक-वर्ग में 
नयी विचार-दृष्टि विलीन हो जायें, गोषण-निराकरण की उनकी इस 
विचारधारा ने एक नयी क्रातिकारी दिशा खोल दी। 
वर्ग सर्प नही, वर्ग-परिवर्तन ही वर्ग-भेद के निराकरण का सही मार्ग 
है, यह स्पष्ट हो गया | जेल मे कम्युनिस्ट मित्रों से तक करते समय मे उन्हे 
बताता था कि वेहोश गशरीर-श्रमिकों का गोपण ये बुर्जुआ-बर्गवाले 
करते है | अतएव श्रमिकों को होश दिलाकर इन बुजुओ को खतम करने से 
उद्देश्य की सिद्धि नही हो सकती, क्योकि आखिर होश कौन दिलायेगा १ 


समाधान की झलक ११ 


वाहोश-बर्ग मे से ही आप जैसे नेता उनमे असन्तोष फैलाकर दूसरे बुर्जुओ 
का खातमा करेंगे | फिर आप जैसे नेता छोग ही उनकी छाती पर बैठकर 
किसी न किसी बहाने उनका शोषण करते रहेगे । तो आप लोग एक नये 
प्रकार के बुर्जआ बनेगे | इस बात का वे खण्डन करते थे और खूब तर्क- 
पूर्ण खण्डन करते थे | में उनका जवाब ठीक से नहीं दे पाता था | लेकिन 
मन में अपनी वात पर श्रद्धा कायम रहती थी । वर्ग-सधर्प के पीछे मानव- 
सस्कृति की हत्या की जो कल्पना सामने आ जाती थी, उस कारण भी 
मेरी तबीयत उनकी ठलीले को स्वीकार करने में झिझ्कती थी। उन 
दिनो मेरे सामने वर्ग-निराकरण का दर्शन स्पष्ट नहीं था। आज जिस 
प्रकार हुजूर-मजूर के तत्त्व का विश्ल्पण करता हूँ, उतना उन दिनो 
नही कर पाता था | लेकिन उस दिया मे दिमाग घृमता रहता था। 
पघरखा-सघ के नव-सस्करण की बातचीत से निश्चित दिशा मे विचार 
चलने लगा | 
बापू की समग्र ग्राम-सेवा की परिकल्पना और उसके लिए नोजवानों 
के आवाहन के फलस्वरूप बहुत-से नौजवान इस काम के लिए अपना 
नाम भेजने लगे | ऐसा निर्णय हुआ कि इन जवानों 
सेवाग्राम का. का सेवाग्राम मे एक शिविर चलाया जाय, जिसमे 
शिविर उन्हे नव-सस्करण के तत्व समझाये जा सके | 
उस जिविर में मुझे भी बोलना पडा। उन दिनो 
श्रेणी विपमता की समस्या मेरे दिमाग मे भरपूर थी । बीस साल पहले 
फैजाबाद जिले के देहातो मे घूमते समय भलमनई यानी बाबू लोगो 
और “चमार-सियार' यानी मजदूर लोगों के आपसी सम्बन्ध के कारण 
दिमाग की जो परेशानी थी, इतने दिनो बाद उसका समाधान पाकर में 
प्रकुछित था | ऐसी मनोदणा से मैने समाज के शोपण के स्वरूप का जो 
विश्लेपण किया, उससे सेवाग्राम के लोग बहुत प्रभावित हुए | जो छोग 
मुझे जानते थे, बे मेरे मुंह से उन बातो को सुनकर कुछ चकित भी हुए, 
क्योकि पटने-ल्खिने से मेरा सम्बन्ध नही है, यह उन्हे मालूम था। मैने 


१२ समग्र आम-सेवा की ओर 

कम्युनिस्टो के दर्शन की असारता का जो विवेचन किया, उसे सुनने के लिए 
वे तैयार नही थे। हुजूरः और 'मजूर! शब्द उस शिविर मे ही निकले | 
कुछ साथियों पर मेरी बातो का उल्टा असर हुआ । वे कहने लगे कि यह 
गाधीवाद नहीं है । कुछ लोग तो यह मी कहने लगे कि माल्म होता है, 
जेल में धीरेन भाई पर कम्युनिस्टे का असर हुआ है ओर अब तो वे 
प्रच्छन्न कम्युनिस्ट जैसे लगते है । ७७७ 


५ कर 
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श्रमभारती, खादीग्राम 

१७-७-) ०७ 

सेवाग्राम से डेड महीने रहते समय जैसी वेचारिक स्पश्ता हुईं, 
उसका सक्षित्त विवरण पिछले पत्र मे लिखा था। बापू के नये विचार को 
लेकर में अपने प्रदेश मे लोटा | गाधी आश्रम के साथियो से उसकी चर्चा 
की | उन्हे विचार तो ठीक लगा, लेकिन बापू की सलाह के अनुसार 
खादी-काम में आमूल परिवर्तन को उन्होंने कुछ अव्यावहारिक माना । 
विचित्र भाई ने मुझसे-कहा कि मे यह विचार आश्रम के सभी कार्य- 
कर्ताओं से कहूँ ओर इसके लिए आश्रम के केन्द्रो मे जाकर चर्चा करूँ। 
तदनुसार मेने एक महीने तक आश्रम के केन्द्रों मे घूमकर चरखा-सघ के 
नव-सस्करण के बुनियादी तत्वों को समझाने की कोशिश की । आश्रम के 
भाइयों को मेने समझाया कि बापू के बताये हुए तरीके से खादी का 
काम करने पर ही 'चरखा अहिसा का प्रतीक! सिद्ध हो सकैगा। इस 
प्रकार से हम जनता मे प्रवेश कर भोपण-निराकरण का कार्यक्रम अगर 
नहीं चलायेगे, तो बापू के कहे अनुसार भले ही अग्रेज जल्दी चले जायें 
ओर देग में राष्ट्रीय सरकार बन जाय, लेकिन वह सरकार शोषक-वर्ग के 
हाथ मे ही चली जायगी और वह निहित स्वार्थ का ही सरक्षण करेगी | 
फिर भोषण-निराकरण का कार्यक्रम दूर की चीज बन जायगा। हम 
यदि उस कार्यक्रम को चलाना भी चाहेगे, तो वह कठिन होगा । इतिहास 
कहता है कि विदेशी सरकार किसी देश के नागरिकों पर जितना दमन- 
चक्र चल्मा सकती है, स्वदेशी सरकार अपने विरोधियों का उससे अधिक 
दमन कर सकती है, क्योंकि जहाँ विदेशी राज्य मे देश की सारी जनता 
कम से कम मन से विरोध मे शामिल रहती है, वहाँ स्वदेशी राज्य मे देश 


१४ ससभझ गझास-सेवा की ओर 
का वह वर्ग, जिसका सरक्षण सरकार करती है, उसके दम्न-कार्य मे साथ 
देता है। 
इस प्रकार से मै महीनेभर प्रचार कार्य करता रहा | लेकिन आश्रम 
मे यह निर्णय किया कि मे अलग से आश्रम के ही मातहत कही बैठकर 
समग्र आम-सेवा का प्रयोग करूँ और आश्रम अपना 
आम-सेवा छा. काम पूर्ववत्‌ चलता रहे । 
प्रयोग समग्र आम-सेवा के काम में जो लोग भेंरे साथी 
बने, उनके लिए यह आवश्यक था कि वे इस विचार 
को स्वीकार करे ओर उसके लिए कुछ त्याग करे | श्रम-आधारित जीवन 
के लिए उनकी तैयारी होना भी जरूरी था | इसके लिए मैने आश्रम के 
सभी कार्यकर्ताओं के नाम एक आवाहन-पत्र लिखा, जिसे विचित्र भाई ने 
अपने सिंफारिशी पत्र के साथ सभी कार्यकर्ताओं के पास मिजवा दिया । 
उसमे मैने कार्यकर्ताओं से यह माँग की थी कि जो छोग समग्र ग्राम-सेवा 
के काम मे मेरा साथ देना चाहे, वे आश्रम के बेतन-मान से २५ प्रतिगत 
कम वेतन पर अपना गुजारा कर इस काम मे आगे बढे। मेरे आवाहन 
पर करणभाई, बद्रीमाई, प्रयागदत्त भाई, हरिराम भाई आदि कुछ साथी 
इस काम के लिए आगे आये | आज्षम ने उन्हे अपनी पुरानी जिम्मेदारी 
से मुक्त कर दिया और वे सेरे साथ आ गये | 
उस समय रणीवॉ-आश्रम सरकार द्वारा जब्त था | इसलिए यह प्रश्न 
हुआ कि इन साथियों को लेकर मै किस स्थान पर बैठूँ। बनारस के पास 
एक स्थान का सुझाव आया कि जब तक रणीवॉ-आश्रम सरकार द्वारा 
वापस न सिले, तब तक वहाँ रहकर हम नये विचार से काम करे | तदनु- 
सार बनारस जिले के सायियो की एक बैठक गाधी आश्रम, काशी में रखी, 
क्योकि मे चाहता था कि नया काम स्थानीय सदद से हो | लेकिन 
ऐयरमाई ने सुझे यह खबर भिजवायी कि बनारस के अविकारी मुझे जिले 
मे प्रवेश करने नही देंगे। मेने कहा कि “अधिक-से-अधिक वे मुझे गिर- 
फ्तार ही तो करेंगे | और क्या करेगे १” मे चलने को तैयार हो रहा था । 


बरॉव का केन्द्र द्जु 

इस पर इलाहाबाद के प्रमुख कार्यकर्ताओं मे सुझसे कहा कि इस 
समय कांग्रेस के सभी छोग रचनात्मक काम करना चाहते है। बापू भी 
अगले मोच की तैयारी मे देश को समग्र ग्राम-सेवा का 


वरॉव से कार्यक्रम दे रहे ह। ऐसे समय आपको खामखाह जेल 
केन्द्र खुला मे जाकर नही बेंठना चाहिए। उन्होंने आपस मे 


सल्प्ट कर इल्पह्ावाद के पास, बरोॉव नामक स्थान तय 
कर दिया, जहाँ बैठकर में बीच के दिनो मे काम कर्रू | बरॉब में काम 
जमानेवाल में वहों के दुँवर साहव तथा इल्महाबाद के डाक्टर कैछासनाथ 
काटजू , छाल्बहादुर भार्त्री तथा श्रीमती पूर्णिमा बनजी मुख्य थे। उनका 
कहना था कि जब तक मे वहां रहूँ, तव तक मैं वध का आश्रम जमा दूँ। 
चाद में वे लोग उसे चल्ञते रहे) देश को अपेक्षा से बहुत्त पहले ही 
स्व॒राज्य सिल गया और सभी बडे नेता राप्य-व्यवस्था में चछे गये | फलू- 
स्वरूप मेरे बरॉव से हट जाने के बाद वह कैन्द्र नही चल सका | 
समग्र ग्राम-सेवा की बुनियाद तालीम ही हो सकती है, क्योंकि आम- 
सेवा का असली उद्देब्य ग्रामीणों को सेवा हैं। सन्‌ १९४१ से आगरा जेल 
से सरकारी ग्राम सुधार-विभाग के पचायतघरों की योजना पर टिप्पणी 
करते हुए मैने तुम्हे लिखा था कि पहले पच बनेगा, बाढ से पचायत बन 
सकेगी और पचायत के बनने पर ही पचायतघरो की आवश्यकता होती है । 
शुरू से ही मेरी मान्यता यह रही है कि आम-निर्माण आमवासी के निर्माण 
से ही हो सकता है। इसल्ए सारी रोवा तालीम के माव्यम से ही सम्मव 
है | तदनुसार मेने बरॉव में बुनियादी शिक्षा की व्यापक योजना बनायी | 
शिक्षा का प्रवान उपादान शिक्षक ही होता है। इसलिए पहले मैंने 
अपने साथियो की शिक्षक की ट्रेनिग देने की बात सोची | तठनुसार 
उनके बच्चो तथा उस गाँव के कुछ और बच्चो को शिक्षा देने का कास 
हाथ में ल्या, जिससे साथियों को नयी तालीम की पद्धति का ज्ञान करा 
सके | नयी तालीम के काम में मेरा भी कुछ अभ्यास नहीं था | फिर भी 
विचार और दृष्टि स्पष्ट होने के कारण मै उनका मार्ग-दर्शन कर लेता था | 


ब्द्दू समग्र आम-सेचा की कोर 
इस घिल्खिले मे मेने मह्यस किया कि झिलक्षकों क्ों नियमित 
मी 


9०. 
से छुछ दबिल्ना-शालत्र जा अभ्यास कराना मी जाव्थ्यक है। अतः 


तप 

च्ग्र्ण के साथ सभी / कक पे क वार तुम्हारे पास सेवाजम 2 टच 
चरण के साथ सभा साथवा का एक वार हुम्द्र पास उंवाणम मरूज देने 
व्यू विचार क्या | अपने राथ एक झाइ को रखजर वार सबक्ों वहों 
बर्प शक ७ ७... 















































करत जज 3० 23 -“अककीज साज्दड हम सामान 9. 20 म लेग अपना 
बबांठ के दुबर उत्तर स स लेवर हम लोग अपन 
रजीवों किक सदान जउ्फ्>े ह्थ लेचदड्र्जन डे स्ल्स भाई ब्ह्नो 
णादवा का कान अयने हाथ से बना छे। सद भाइ-ब्हनो ने 
मिल्ब्र इंट पाथ्ना झुरू 4 और मक्तान के लायक 
प्रस्थान ल्छ्र छुट पाथना झुक किया आर मकान के लायक 
प्राव्य्यक इंटे पाथ लों मदन व राज मिली कः 
झखाव्क्यक इंट पाथ ला | मदान मे राज-मिछा, वटुदइ 
ओर 2 मल 2० मी ल्याये कप परन्तु वाकी खा रा ज्ञाम < ने हाथों | 
र छुछ मजदूर ता अव्न्य लयाव, परन्ठ वाका सारा जाम अग्न ह 
से ब्लड अन्दर दबरसजएर उत्साह ब्लड बा साथ छाश न सव्रन्य आत्म 
क्िया। इससे सब तलाोंया का उत्साह खूड बढा। खाथ-छाथ सब्रत्ग आत्म- 
श्> दिनो के कक 02 लक व्मूग्समिति के सठस्या के 
व्ब्चिस नी हद़ा | छुछ दिनो के वाद काज्स आाब्समिति हे उठस्यो की 
+. उसके 2> अअ"च्छ लिया अलजा रणीदों झा. द््य वा प म्लि 
व्यूरादाक्त हु । उसके दुछ।दन वाह रणाग-आश»स हस वापस मिल 
न वरोव के ब्गम्‌ स्थानीय लोगों | 
गण | एूवंबोजना के अनुसार वरोव के व्मम को स्थानीण लेणो के 
साण्नर ह्म ०० लोग रगीवों व्ल््े गये 5 
हधथ साण्न्र हम लंच रणात चले वगय॑ [ 
7 205“4 4 सम कलीजज ००-20 ० प्रल्सि ० मी 2० म च्ह्क्न्लि उज्ाड श> है पु 
रणींगगे जाकर देशा कि एुल्सि ने उस जिल्दुल उजाड दया ट। 
हक अमन डक: कम ह्मने ० 8 मरम्म्द बनना मत. .3. अमन 
कुछ सकान इधरूउघर खूड थ।| हमने उन्हांकां मरन्मत वर उन्ह साक 
>> 7 गंनि व्यू पन्सेगठन पक करने ल्‍ तर कोशिश >- करने 
ऋर दिया आर आचपयास के सात का पुनंसवठन करन का छऊ|क्मश क्‌ 
35 वो डे यह नसठिध्यि थी दि हम वहों नेलन से पहले छह सार 
लगे | रणांगा म यह नलुव्धि थां छ हम वहा सान्दालन च पहल छह साल 
तप कम ३ सं न्न्स्क ् ज््डे ह्म्रे ०-१ सम्प्क हू 
व्यम कर छुकते थे | लोगो से स्मेह-सम्पक्त था | दुछ नोजव्गन हमारे सन्पक 
न 5 आप पक 5 के बहों के देहातों 5 घमकर नि से म्लि 
से आजर जल भा गय॑ ७४ | हे वहा के दहयता सम घूमकर लाया उ मिला 
33 0 2290. न सकल ब्यम लेना अर ब्यिा ! मेरी हटि यह 
ओर झऊंने उन नोज्यवानों ह॑ भय आम लेना छुल लिया | हर द्वार यह 
| + अक०. 3००“ नल. स्दाभ पाव्कि नेट का विव्यस के शग़म्-नसेग कप 
शा छ हमस गाव के स्थामावजक नट्ल का ववव्यमद ज्रक् झआमनसखकला वे 
आओ बज बे ० प्त्रो लत शा कप व्न्फी ल्खि चुका 
व्यम करे | इस बारे ने से १९४? के पत्रों में भी ठम्हे व्यफो ल्खि झुक 
हैं। मन में आय कि वह अच्छा जज्सर है | हमने छह साल व्यम करके 
ह# | मन से आशय कफ बह अच्छा अच्यर हूं | हमने छह चल बांस करके 
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यहाँ अनुकूल वातावश्ण बनाया है, कुछ स्थानीय नौजवानों को तैयार 
किया है। आश्रम जब्त होना तथा सबका जेल चला जाना-ऐसी 
घटना थी, जिससे हमारी ओर आसपास की जनता की सहानुभूति काफी 
बढी हुईं थी | ऐसे समय यदि हम यहाँ की जनता से कहे कि अब आप 
लोग यहाँ का काम चलाये ओर हमे छुट्टी दे, तो यह एक बहुत बडा 
प्रयोग होगा | 

बापू ने जब सात लाख गाँवों के लिए सात छाख नौजवानों की मॉग 

की थी, तो में अपने साथियों से कहा करता था कि सात लाख नौजवान 
दूसरे गाव मे जाकर काम करें, इसके बदले हम यह क्यो 

नेतृत्व-स्थाव-- न कहे कि सात छाख गॉवों मे सात छाख नौजवान 
ल्छम्बन का प्रझन तैयार होने चाहिए। तभी हमारा भावी आन्दोलन 
जनता के स्वाभाविक नेतृत्व से चल सकेगा | आखिर 

स्वावलम्बन का मतलब क्‍या ? अगर हमारे कार्यकर्ता किसी गाँव में रूई की 
गॉठ लेकर बैठे, छोगो को चस्खा चल्पना सिखाये, कुछ को बुनाई सिखा 
< और फिर सूत कतवा और कपडा बुनवाकर सबको कपडा दे दे, जिससे 
गॉव के किसी आदमी को बाहर से कपडा न छाना पडे, तो क्‍या हम 
उस गॉव को खावलूम्बी कह सकते है ? गाँव के सब लोग अपना अन्न- 
चस्त्र पेदा कर ले, इतने मात्र से आम स्वावलम्बन नहीं हों सकता । अत. 
में अपने साथियो से कहा करता था कि जब तक गाँव मे नेतृत्व-स्वाव- 
लम्ब्न और व्यवस्था-स्वावलूम्बन नहीं होगा, तब तक गॉव पश्मुखापेक्षी 
ही बना रहेगा । अतएवं अपने विचार के अनुसार प्रत्यक्ष प्रयोग का 
अवसर उपस्थित होने पर सेने इस दिशा से गम्भीर विचार करना 
खआुरू किया | ७७७ 
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श्रससारती, सादीग्राम 

१५९-७०१७७ 

इलाहाबाद जेल मे मेंने खादी-काम के द्वारा समग्र ग्राम-सेवा की 

एक दजवर्षीय योजना वनावी थी। उसे सब लोगों ने पसन्द भी किया 

था | में चाहता था कि उस प्रकार का कोई प्रयोग करूँ और सेवक- 

प्रशिक्षण के लिए. कोई विद्यालय कायम करूँ, जिससे आसपास के देहातो 

में सेवा का प्रत्यक्ष काम हो सके । मेने उसकी एक योजना बना डाली 

जौर उसे वापू को ठिखलाया | वापू ने उसे बहुत पसन्द किया और 

उसके लिए मुझे आशीर्वाद भी विया। गावी आश्रम ने चादढू खर्च 

आश्रम-कोष से देना स्वीकार किया | लछेकिन शुरुआत से मकान, जमीन 

आइि के लिए पूँजी-खर्च की शक्ति उसमे नहीं थी। वापू ने यह खर्च 
कहीं से देने को कहा | 

इससे प्रोत्वाहित होकर उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं के सामने 

मैंने अपनी योजना रखी | साथ-ही-साथ मेंने यह भी कहा कि जो जिला 

मुझे ५० एकड जमीन ओर ५० हजार रुपया देगा, 

सेचाछरी का उस जिले मे में अपना कैन्ट्र खोलेंगा । बनारस और 

चुनाव कानपुर जिल्ण के मित्रो ने मेरी शर्त स्वीकार कर सुझे 

आमत्रित किया | वनारस से मेरा पुराना सबंध होने 

के कारण मेरा सहज झकाव उसी जिले की ओर हुआ और मैने सेवा पुरी 

का भेत्र चुना । 

सेवापुरी की जमीन ऊसर-जगल थी | उस पर मकान आदि वनाने के 

लिए, मेरे पास पैसे की कमी थी | तुम कह्ोगी कि जब बापू ने मकान आदि 

के लिए पूरा खर्च देना स्वीकार किया था, तो घन का अभाव कैसे हुआ £ 


श्टा 
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अभाव इसल्ए था कि में शुरू से ही वाहर से पैंसा लाकर आश्रम 
बनाने का पश्षपाती नहीं था। बनारस जिले के छोग 
स्थानीय साधनों चन्दा बटोरने की कोशिश कर रहे थे | लेकिन तत्र 
का प्र तक वे कुछ नहीं कर पाये थे | मेरा विचार था कि 
पहले स्थानीय साधन से कुछ पेसा खडा कर देँ, फिर 
बापू का धन खर्च करूँ | 
वहां मिली हुई जमीन पर आश्रम का मकान न बनाने का एक 
कारण और मी था। शुरू से ही मेरी दृष्टि यह रही है कि अगर ग्राम-सेवा 
कै ल्ए ग्रामवासियों से स्नेह-सम्पर्क करना है, तो पहले गॉव के अन्दर 
उन्हीके दिये हुए स्थानों मे रहकर उनके साथ सम्पर्क जोडा जाय और 
वीरे-बीरे आश्रम खडा किया जाय। आश्रम बनाने मे भी झुरू झुरू में 
यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनता से सामान मॉगकर झोपडियों खडी 
की जायें ओर फिर आअम-निर्माण का काम धीरे-घीरे बटाया जाय। 
ऐसा न करने से ग्रामीण जनता आश्रमवासियो को स्वजन नहीं समझ 
पाती | आश्रम के आन्तरिक कार्यक्रम की वृद्धि तो होती है, पर त्रामीण 
जनता के हृदय में उनका प्रवेश नहीं हो पाता। रणीवॉ-कैन्द्र भी उसी 
तरह बना था | फलस्वरूप वह केन्द्र आज उसी गाँव के युवकों द्वारा ही 
सचाल्ति हो रहा है ओर गाँव की जनता आज भी हमारे साथ कुटुम्बी जन 
जैसा ही व्यवहार करती है | 
यद्यपि बापू से धन मिलने की स्वीकृति मिल गयी थी ओर बनारस 
के मित्रों ने भी कुछ ठेने का वादा किया था, फिर भी मेने जिस प्रक्रिया 
से रणीवों का काम शुरू किया था, यहाँ भी उसी 
सेवापुरी-आश्रम प्रक्रिया को अपनाया | में लालसिंह ओर दो साथियों 
का श्रीगणेश के साथ वहों गया ओर गाँव के लोगों ने अपने घरों 
के जो हिस्से हमे दे दिये, उन्हींमे हम सब रहने लगे | 
सब लोग एक ही घर मे नहीं रहते थे, वल्कि कई स्थानों में बेंटकर रहते 
थे ओर उस क्षेत्र मे सम्पर्क स्थापित करते थे | 


२० समग्र आम-सेवा की ओर 


धीरे-धीरे जब छोगो का प्रेम बढने लगा और हमे उनकी सहानुभूति 
प्राप्त होने लगी, तो हमने उनसे सामान मॉगकर वहाँ की प्राप्त भूमि पर 
कुछ झोपडियों डाल दी । इस तरह सेवापुरी-आश्रम का श्रीगणेश हुआ | 
पिछले पत्र मे मैने लिखा था कि रणीवॉ-आश्रम का पुनर्निर्माण 
स्थानीय लोगो के नेतृत्व और व्यवस्था मे करना चाहिए, ऐसा मै महसूस 
करता था | मै सोचता था कि अगर ऐसा कर सकूँगा, 
रणीवॉ का तो समग्र आम-सेवा तथा स्वराज्य का एक अच्छा प्रयोग 
सुनर्निर्माण हो जायगा । इस विचार से रणीवोँ तथा आसपास 
के कुछ मित्रो को मेने बुलाया | मैने उन्हे बताया कि 
बापू का कहना है कि अग्रेज शायद जल्दी ही भारत से चले जायें। 
लेकिन उनके चले जाने से ही स्वराज्य नहीं होता। स्वराज्य तब होता 
है, जब देश की जनता अपना काम अपने-आप ही चला ले | इस देग 
की जनता का मतलब है, देहाती जनता | इग्लेण्ड और हिन्दुस्तान की 
छुलना करके मैने उन्हे बताया कि जहाँ इग्लेण्ड मे १०० मे ८९ व्यक्ति 
शहरो मे बसते है, वहों हिन्दुस्तान मे १०० में ८४ व्यक्ति देहातों मे बसते 
है। तो जैसे इग्लेण्ड एक गहरी देश है, वैसे हिन्दुस्तान एक देहाती देश 
है | आपका स्वराज्य तब होगा, जब आप लोग अपना काम अपने-आप 
ही चलछाये। रणीवॉ-आश्रम आप ही छोगो का है। इसलिए इसे भी 
आपको ही चलाना चाहिए | 
ईश्वर की महिमा अपार है | जिन पण्डित लाल्ताप्रसादजी ने मुझे 
आमन्त्रित कर अपने गाँव मे बुलाया था, उनके मन मे भी उन दिनो ऐसा 
ही विचार उठता था। वे कहने लगे कि मैने तो यही 
स्वावलूम्बन का निश्चय किया था कि इस बार धीरेन भाई आये, तो 
विचार उनसे कह दूँगा कि अब बाहर से पैसा लाकर यहाँ का 
आश्रम न चलाये | इसी इलाके के लोगो से अनाज 
सॉगकर उसे चलाना चाहिए | लेकिन मेरे प्रस्ताव के लिए वे भी प्रस्तुत 
नही ये | वे भी इतना ही सोचते थे कि बाहर से पैसा न लाया जाय | वे 
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इतना नहीं सोच पाये थे कि हम लोग कोई वहों न रहें और बहों का 
सारा काम उन्हें ही चलाना पड़े | किन्तु मेरा प्रस्ताव सुनकर उन्होंने इसे 
स्वीकार कर लिपा | लेकिन वे इतना अवच्य चाहते थे कि भले ही हम 
सब साथियों को सेवापुरी भेज दे परन्तु मे खुद कुछ दिन वहाँ रहकर 
वहाँ के युवकों को प्रशिक्षित कर दूँ। ०0०० 


अंग्रेजों के जाने पर ;५; 
श्रमभारती, खादीग्राम 
१ ८-२-१०८ 
रणीवों के नोजवानों मे भाई रामलाल मिश्र उन दिनों गाघी आश्रम 
के कार्यकर्ता बन चुके थे ओर वे मेरठ के दफ्तर मे काम करते थे। मैने 
उनसे पूछा कि कया वे वहाँ का काम छोडकर मेरे प्रयोग मे शामिल हो 
सकते है ? 
उन दिनों गाधी आश्रम का वेतन-मान अच्छा था। अवध के निम्न- 
मव्यम श्रेणी की हालत बहुत खराब थी | जिस परिवार में कोई आदमी 
बाहरी नोकरी नही करता था, उसकी दशा अत्यन्त 
रणीवाँ से दयनीय थी। वेसी हालत में रामलाल के परिवार के 
अयोग शुरू सामने यह प्रस्ताव कठिन परीक्षा का था। एक तरफ 
मेरे प्रति प्रेम ओर दूसरी तरफ गरीबी मे निश्चित मासिक 
आमदनी का त्याग। दो मे से प्रेम को चुनना कठिन था। स्वतन्त्रता 
के सग्राम मे नोकरी छोडना जितना कठिन था, उससे यह त्याग कठिन 
था । उन दिनो सरकारी या अध॑-सरकारी सस्था से काम करना देश- 
द्वोह माना जाता था, तो पैसा छोडने पर बदले मे कम से-कम देश-भक्ति 
की सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिल जाती थी | गाधी आश्रम का काम छोडकर 
र्णीवों के प्रयोग मे शामिल होने मे, बदले मे ऐसा कुछ मिलने की सम्भा- 
बना नहीं थी, क्योंकि गाधी आश्रम का काम भी त्याग और देश-मक्ति 
का काम माना जाता था | आखिर रामलाल वह काम छोडकर आ गया 
और विचित्रभाई ने तुरन्त उसे मुक्त कर दिया | 
रामलाल के आ जाने पर इस प्रयोग के लिए. तीन-चार नौजवान 
ओऔर भी साथ हो लिये । उनकी मार्फत उस क्षेत्र का रचनात्मक काम 


अग्रेजों के जाने पर २३ 
करने की योजना सोचने लगा | सबसे पहली आवश्यकता साधन की थी | 
आसपास के लोगो ने हमे रहने के लिए हटे हुए मकान दिये । उनकी 
मरम्मत कर ली | उन्होंने खलिहानों से थोडा-थोडा गछा निकालकर भी 
आश्रम चलने के लिए लल्ताप्रसादजी के हाथ में दे दिया। चार-पॉच 
नौजवानों की श्रद्म तथा पडित लाल्ताप्रसाद की निशा की पूँजी छेकर 
मैने रणीवों का नया अध्याय शुरू किया। स्थानीय नेतृत्व, साधन तथा 
व्यवस्था से एक केन्द्र चल्पने के अवसर से मुझे बडी खुगी हुई । 

तालीस का काम ही ग्राम-निर्माण का क्रीब-करीब एकमात्र काम है 

ओर उसीकी जरिये गाँव के सारे कार्यक्रम चल सकते है, यह मान्यता मेरी 

शुरू से ही रही है | लेकिन नयी तालीम की पद्धति की 

स्वावरूस्बन-.. स्पष्ट धारणा इन नौजवानों में नही थी | उनमें उसकी 

द्यालूय योग्यता भी नहीं थी। उधर उस इल्पे मे शिक्षा 

की चाह बढ रही थी | यह देखकर मैने उनसे एक 

हाईस्कूल खोलकर चलाने को कहा | उस स्कूछ का नाम 'स्वावलम्बन 

'विद्याल्य' रखने के लिए कहा | स्वावल्म्बन का अर्थ यह लगाया कि 

विद्याथी अपने उद्योग से कमाकर अपनी फीस अदा करें | मैने समझा 

कि काम के साथ साथ पढाई चलेगी, तो धीरे-धीरे नयी ताढीम का 

वातावरण बनेगा | साथ ही वहाँ के तरुण मित्रो को उसके लिए आवश्यक 

धसैखाई? ह्यसिल करायी जा सकेगी | 

इस प्रकार सेवापुरी मे बुनियादी शिक्षा का पूरा रूप और रणीवों मे 

उसका अवूरा रूप लेकर प्रयोग मे लग गया। इसी बीच विलायत से 

हिन्दुस्तान मे 'केबिनेट मिशन! आया और आम 

'विकास-ससिति चुनाव के फल्स्वरुप उत्तर प्रदेश मे फिर से कांग्रेस 

का अध्यक्ष मन्रिमण्डल बना और मुझे फिर से फैजाबाद जिले की 
विकास-समिति का अध्यक्ष बनना पडा | 

कैबिनेट मिगन के रुख पर से देशवासियों को स्पष्ट प्रतीत होने लगा 

(कि अब स्वराप्य दूर नही है । गॉवो मे भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका भान 
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होने लगा | फलस्वरूप सरकारी विभागों के कर्मचारी १९३८ मे मेरी बात' 
जितनी सुनते थे, इस बार उससे अधिक सुनने लगे | इसलिए अपनी 
कत्पना के अनुसार आमस-विकास का काम करने का अधिक अवसर मिला। 
को-आपरेटिव विभाग के बारे मे १९३८ के मन्त्रिमडल के समय 

भेरा अनुभव अच्छा नहीं था | लेकिन इस बार सारा काम को आपरेटिव 
के मार्फत चल्यया जाय, इस विचार के आधार पर मेने 


सहयों ग- काम करना झुरू किया, क्योकि पिछले दिनो के अनुमव 
समितियाँ से में मानने लगा था कि जब तक गाँव के लोग मिल- 


कर किसी काम को नहीं उठाते है, तब तक देहातों मे 
कोई काम नहीं हो सकता । इस विचार से मेंने पडित ल्वल्ताप्रसाद तथा 
रामलाल को रणीबों के आसपास के गॉंबों मे सहयोग-समितियों बनाने 
की सलाह दी । उन दिनो जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कण्ट्रोल 
रहने के कारण सहयोग-समितियों को काम भी काफी मिल गया, लेकिन 
क्रमण मेंने यह देखा कि कुछ गॉवो के अलावा ये समितियों गाँव के 
किसी किस्म के उत्पादन के काम मे दिलचस्पी नहीं लेतीं। में इसका 
कारण ट्रेढने लगा | 
मेने देखा कि जितनी सहकारी समितियों बनी थी, थे गॉवमर के 
लोगों की नहीं थी। वे भी 'भल्मनइयों में से कुछ ऊपर के तबके के 
लेगों की चीज बनकर रह गयी थी। इन समितियों के 
दिलचस्पी मे कमी मुख्य लोग वे ही ये, जो अग्रेजी साम्राय्यवाद के दलाल 
का कारण. रहे थे] बेही लोग आज भी सरकार की ओर से 
होनेवाले सारे कामों पर कब्जा कर लेते है और उसके 
जरिये अपनी स्थिति मजबूत करते हैं | इस स्थिति का और भी गहराई से 
अव्ययन करने के ल्ए मै जिल्मर के देह्यतो में घूमने लगा । जितनी 
ही गहराई मे गया, उतना ही सुझे लगा कि हम लेग सुधार का जो कुछ 
भी काम करते है, वह सब गाँव के गोपक तथा अल्याचारी-वर्ग को सज- 
बूत करने मे ही लग जाता है। पुल्सि और अधिकारी भी उसी वर्ग के 
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होने के कारण अन्याय में उनका ही साथ देते है| काग्रेस का राज्य था, 
में कांग्रेस का प्रमुख कार्यकर्ता था, मन्त्रिमडल मे तथा विधानसभा मे 
सब मेरे मित्र थे, मेरे प्रति उन सबका आदर था, तत्कालीन मुख्य मन्री 
पन्तजी का मेरे प्रति विशेष स्नेह था, लेकिन देहयती अन्यायों का निराकरण 
करने में मे असमर्थ था| बीच-बीच में डॉक्टर काग्जू साहब तथा सरकार 
के दूसरे मित्रो से चर्चा करता, लेकिन कोई समाधान नही मिलता था। 
मैं सोचता था कि अभी तक पक्का स्वराज्य नहीं है, इसल्ए अधिका रियो 
पर हमारा उतना दखल नहीं है | लेकिन एक दो माह के भीतर ही पक्का 
स्वराज्य हो जाने के बाद भी परिस्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई 
पडा | कोशिशें बहुत की, पर सब निप्फल रही | 
अग्रेजी राज्य में काग्रेस की ओर से हम लोग किसान और मजदूरों को 
न्याय दिलाने की कोशिश करते ये | उस कोशिश मे अग्रेजी सरकार हमारा 
दमन करती थी | फिर भी देहाती अन्यायो के प्रतिकार 
देहाती जनता की में हम जितनी मदद कर सकते ये, उतनी भी मदद 
मुसीवत आज हम अपने हाथ मे राज्य प्राप्त करके भी नहीं कर 
पा रहे थे | इससे मुझे बडी ग्लानि होती थी। अग्रेजी 
राज्य मे देशभर में काग्रेस कमेटियाँ थी | गरीब जनता दोडकर हमारे यहाँ 
आती थी | हम लोग जन-शक्ति का सगठन करके उसकी तकलीफो को दूर 
करने की कोशिश करते थे | हम छोग एक प्रकार से उस शोपित वर्ग के 
मॉबाप बन गये थे । लेकिन अग्रेजों के हटते ही उनकी जगह पर हम 
पहुँच गये | वे ही कर्मचारी, वही कार्य-पद्धति और इस कारण वही परि- 
स्थिति ! मैने देखा कि जो छोग देहातो मे गरीब जनता पर अत्याचार 
करते थे ओर उसके निराकरण की कोणिग करने पर अविकारियों से 
मिलकर हमी पर दमन-चक्र चलाते थे, वे ही लोग अब काग्रेस के सदस्य 
बनने लगे | मैंने देखा कि हमारे पुराने साथी अधिकारारूट होकर जनता 
से पूर्वसम्पर्क खो रहे हैं और उनकी तकलीफो के प्रति उठासीन हो रहे 
हैं । इन तमाम कारणों से देहात की पीडित जनता एक प्रकार से असहाय 


__ जे छ 
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हो गयी | फलस्वरूप विदेशी राज्य से स्वदेशी राज्य मे गरीब जनता, 
को अधिक पीडित होना पडा | में अपनी असमर्थता देखकर सोचने 
लगा कि ऐसी हालत में इसमे रहकर क्या कर्रू ? निश्चिन्त होकर नयी 
तालीम के प्रयोग मे छग जाऊँ, तो मेरी शक्ति का पूरा-पूरा सदुपयोग हो | 
भाई केशवरदेव मालवीय उन दिनी विकास-विभाग के पार्लियामेटरी 
टरी थे | यद्यपि डॉक्टर काटजू साहब उस विभाग के मन्त्री थे, फिर 
भी भाई क्रेशवदेव ही उस काम को देखते थे । लखनऊ जाकर मे उनसे 
मिला ओर उनसे अपनी मुक्ति चाही । उन्होंने कहा : “आम विकास 
के काम मे आप ही लोग हमारी मठद नहीं करेगे, तो हम इसे केसे 
चलायेगे ? अब तक हम ज्लोगो ने काग्रेस कमेटियोँ चलायी, आन्दोलन 
चलाया और अब जब रचनात्मक काम करने का मोका आया, तब आप 
लोग अल्ग हो जायेंगे, तो केसे काम चलेगा १? 
भाई कैशवर्देव के कहने से मे विकास-समिति का अध्यक्ष बना रहा | 
कुछ उनके कहने से, कुछ यह भी सोचकर कि अभी-अभी हमे स्वराज्य 
मिला है, इस समय यदि हम सवकी शक्ति इधर-उधर 
सहकार का विखर जायगी, तो सभव है, उससे देश का नुकसान 
प्रयत्न हो | यह समझकर मेने इस दिशा में फिर से कोई 
आग्रह नहीं किया ओर काम चलाता रहा | जहाँ तक 
सम्भव था, में इस प्रयत्व मे लगा रहता था कि काम में गाव के अधिक- 
से-अधिक लोगो का सहकार मिले । 
सब कुछ हुआ, लेकिन ज्यो-ज्यों परिस्थिति का अध्ययन बढने लगा, 
त्यो-त्यों मेरी यह मान्यता हठ होने लगी कि यह स्वराज्य कहीं जनता 
का राज्य होने के बजाय किसी ऐसे शुठ का राज्य 
भयकर स्थिति नहों जाय, जो देश की लोकथाही को मारकर 
तानाशाही का रूप पकड ले। देश के पूँजीपति तथा 
गाँव के शोषक लोग अपना संगठन हदृढ करने छूगे। हमारे अच्छे- 
अच्छे साथी, जो एक दिन बहादुरी के साथ आजादी के सग्राम मे जूझ रहे 
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थे, वे श्रम, मोह या लालचवश उनके चगुल में फेंसते जा रहे थे | इस 
परिस्थिति को देखकर मे घबडा गया | सुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं 
थी | भागना पलायनवाद होता | ऐसी हालत मे मेरी समझ मे नहीं आया 
कि मे क्‍या करूँ ? दो-तीन माह ऐसा जनिश्चित चिन्तन चलता रहा | 
दिसम्बर १९४७ में मैने सहसूस किया कि जनता को परिस्थिति का 
सीघे-सीधे दिग्दर्शन कराना चाहिए। शुरू मे मैं कुछ हिचका | ऐसा 
लगने लगा कि कही हमारे पुराने साथी इस कार्यक्रम 
जनता को से परेशान न हों। अन्त में विकास-समिति के अव्यक्ष 
चेतावनी. की हैसियत से जिलेभर का तूफानी दौरा करने का 
मैने निश्चय किया | १९३८ के मन्निमण्डल के दिनो मे 
मैने आम-सुधार का जो काम किया था, उससे मुझे जिले की जनता का 
स्नेह प्रात था। इस बार कोई ८० सार्वजनिक सभाओ का आयोजन 
किया गया । इ्स कार्यक्रम को गॉव-गॉव के काग्रेस-जनो ने बडे उत्साह से 
अपनाया । सरकारी विभागों के कर्मचारियों तथा काग्रेस-जनों ने मिलकर 
उस दोरे को खूब सफल बनाया। हर सभा में तीन से पॉच हजार तक 
की भीड होती थी | स्त्रियां भी वडी सख्या में आती थी। 
इन सभाओ मे मे गरीब जनता को चेतावनी देता था कि अग्रेजो के 
चले जाने से ही उनका स्वराज्य नहीं हो जाता है। अग्रेजो के चले जाने 
पर भी केवल एक स्वदेशी राज्यमात्र होकर रह सकता है, जिससे उनके 
शोपण का निराकरण नहीं हो सकता । मै जनता को बताता था कि एक 
चतुर्भुज राक्षस पैदा होकर इस स्वराज्य को अपने कब्जे मे कर सकता है। 
मे समझाता था कि अगर अपना काम-काज सेमालकर अपने स्व॒राज्य को 
अपने हाथ मे नहीं करेंगे, तो धोखा खाना पडेगा। में कहता था $ 
“जैसे खेत के मुकदमे मे अपने खेत की अदाल्ती डिगरी अपने हक मे 
रहने पर भी कब्जा न मिलने का खतरा बना ही रहता है, उसी तरह 
इग्लेण्ड की पार्लमेण्ट से आपके हक में स्वराज्य की डिग्री मिलने 
पर भी आपके लिए कब्जा न मिलने का खतरा बना हुआ है। 


२८ समग्र आम-सेवा की ओर 


अगर आप सतर्क नहीं होगे, तो विदेशी पूँजीपति स्वदेशी पूँजीपतियो के साथ 
गुट बनायेगे और गॉव-गँव मे मौजूद पुराने साम्राज्यवाद तथा पूँजीवाद 
के दल्यलो के साथ मिलकर अब तक जो आपके तरफदार देशभक्त रहे है, 
उन्हे खरीदकर या दसरे उपायों से अपने चंगुल से फेंसा लेंगे | फिर जब 
वह राक्षस अपनी चारो भुजाएँ आगे बढाकर प्रेम से आपका आल्गिन 
करेगा, तो वह धृतराष्ट्र का ही आल्गिन होगा |”? 
जिले की अस्सी सभाओ में जब मैने ऐसा भाषण किया, तो सारे 
जिलेवालो के सामने एक नयी रोशनी आ गयी | गॉँव-गॉव मे इन 
बातो की जोरदार चर्चा होने लगी। लेकिन कठिनाई यह थी कि एक 
तरफ तो मै अकेला था और दूसरी तरफ देश की सारी शक्तियाँ थी | 
फल्तः इस दौरे का कोई स्थायी असर नहीं रहा | 
इस दौरे में असेम्बली के भेम्बर और विभिन्न विभागों के कर्मचारी 
मेरे साथ रहते थे। भेने देखा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, 
बल्कि वे खुश होते थे ओर बीच-बीच मे जिन बातो 
किसानो को की जानकारी मुझे नहीं थी, उसे सुझा भी देते थे। 
चेतावनी” पुस्तक जिला को-आपरेटिव अफसर ने उन भाषणों के सार 
के साथ अपना एक लेख जोडकर को-आपरेटिव विभाग 
की ओर से 'क्सिानों को चेतावनी” नाम की एक पुस्तिका भी छप्वा 
दी | लेकिन प्रान्तीय अफसर छोग इससे भडक उठे और उस अफसर 
का फैजाबाद जिले से तबादला कर दिया गया | 
तब से आज की स्थिति मे कितना अन्तर है। आज नीचे का कोई 
भी अफ्सर ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, क्योकि इन ढस सालो में नीचे से 
ऊपर तक कडी पूरी हो चुकी है । आज बड़े-बडे नेता चाहते हुए भी 
कुछ नहीं कर पाते, क्योकि समाज की वागडोर उन्हीं लोगो के हाथ मे 
चली गयी है | 
महीना बीतते न बीतते बापू चले गये ! यह अच्छा ही हुआ | ई-बर 
को यह भजूर नहीं था कि ऐसी महान्‌ आत्मा इन बातो को देखे | 
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बापू के चले जाने पर तुम लोगो ने मुझे जबर्दस्ती चरखा-सघ का अध्यक्ष 
वनाया | नयी जिम्मेदारी से मे घबडाया जरूर, 

भविष्यवाणी सही लेकिन देहात की विवशताभरी स्थिति से दूर चले 
उतरी जाने से मन को कुछ राहत जरूर'मिली | १९८४ मे मे 

एक बार फैजाबाद गया था। इतने दिनो के बाद 

जिले मे पहुँचने पर सभी पुराने साथी मिलने आये थे | मिलते ही सबकी 
जबान पर एक ही बात थी . “भाईजी जो कुछ कहकर गये थे, वह सब 
आज बिल्कुल सासने दिखाई दे रहा है।” ७७७ 
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श्रमभारती, खादीग्राम 
१४-३-०८ 
बापू के जाते ही ऐसा लगा; मानो देश से रोशनी निकल गयी | सब 
लोग किकर्तव्यविमूढ हो उठे | वापू के राज्यकर्ता साथियों के सामने 
अनेक कार्यक्रम थे।| देश की कितनी ही वडी-वडी समस्वाएँ थीं | इसलिए, 
वापू के अभाव का अन्धकार उन्हें कम महसूस हुआ, लेकिन वापू के 
रचनात्मक कामो को चलानेवाले हम लोग तो विल्कुछ ही दिक-हारा 
हो गये थे। समझ मे ही नहीं आता था कि आगे का कदम कया हो | जो 
लोग राज्य-सचालन कर रहे थे, उनसे जब हम चरखा आदि कार्यक्रम की 
वात करते थे, तो वे नाक सिकुडने जैसा भाव प्रकट करते थे | चोटी के 
कुछ नेता तो यहाँ तक कहते थे कि चरखा, ग्रामोद्रोग आदि कार्यक्रम 
खराज्य की ल्डाई को संगठित करने के लिए ठीक ये, छेकिन आज की 
दुनिया के लिए: वे वेकार हैं | वापू ने जो सस्थाएँ बनायी थी, उनके प्रति 
नेताओं के मन में हेव-भाव था। उनकी ये भावनाएँ बापू के सामने ही 
प्रकट होने लगी थीं | उनके चले जाने पर हम लोग तो एकदम अनाथ 
ही हो गये | 
दूसरी ओर जब में रचनात्मक सस्थाओ की ओर दृष्टि डालता था, तो 
मुझे कुछ विशेष उत्साह नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि ये सस्थाएँ, 
वँधी हुईं छीक पर ल्क्ष्यहीन गति से चलती जा रही 
बापू की सलाह की हैं। तुम जानती ही हो कि चरखा-सघ का नव सत्करण 
अवहेंलना.. करने का वापू का प्रवास किस तरह असफल रहा । 
४५ में गाघीजी के पास से लोटकर मेने नव-सस्करण का 
विचार आश्रम के साथियों के सामने रखा था, पर उसमे में सफल नहीं हो 
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सका था | में अल्ग कही प्रयोग करूँ, इसके लिए उनकी सजूरी थी | 
आश्रम के कार्यक्रम मे किसी भी प्रकार का हेस्‍्फेर करने के ल्एि वे तैयार 
नही थे | मै अलग से प्रयोग करने को तैयार तो हुआ, लेकिन जल्दी ही 
मैने महसूस किया कि एक ही सस्था के अन्तर्गत मिन्न दृष्टि से काम 
पवलाना सम्मव नहीं है, विशेषकर तब, जब सस्था के मुख्य कार्यकर्ताओं 
की दृष्टि भिन्न रहती है | गाधी आश्रम ही नही, देश की अधिकाश खादी- 
सस्थाओ ने बापू की सल्गह को रद्दी की ठोकरी में फेक दिया | 

बापू चरखा-सघ के अच्यक्ष थे | इसल्ए चरखा-सघ ने वापू का 
प्रस्ताव अवच्य खीकार किया, किन्तु रुपयों मे दो पेसे की कीमत रत के 
रूप मे अदा करने के नियम को छागू करने के अलावा विकैन्द्रीकरण 
तथा स्वावल्म्बन की दिशा में कोई सक्रिय कृदम नहीं उठाया । इस 
प्रकार चरखा सघ ने भी प्रकारान्तर से वही किया, जो दूसरी खादी- 
सस्थाओ ने किया था । वह भी उत्पत्ति-बिक्री के रूप में शुद्ध व्यापारिक 
कार्य चलाता रहा | 
इन तमाम कारणों से स्चनात्मक सस्थाओं से भी मेरा समाधान नहीं 
होता था | गाधी आश्रम के मातहत से सेवापुरी मे कुछ कर सकूँगा, 
इसका भी भरोसा नहीं हो रहा था | मुझमें स्वय इतनी 
विचार-सन्थन शक्ति नहीं थी कि स्वतन्न रूप से नयी दिशा में कुछ 
कर सके | मे सोचता रहता था कि एक ओर तो देश 
के नेता सरकार को अपने हाथ मे लेकर प्रतिकृल दिशा में चलते रहे और 
दूसरी ओर हमारे जैसे मुद्ठीभर रचनात्मक कार्यकर्ता, जिनके सामने कोई 
क्रान्तिकारी लक्ष्य भी न हो, कही पर चरखा चल्वाते रहे, कही एकाघ 
घानी-कैख् खोल ढे या कही बुनियादी गाला चलते रहे, तो इनमे से 
क्या परिणाम मिकल्नेवाला है और ये काम कितने दिन चलपे ? 
वह्न सुच्ेता के आग्रह से उन दिनो रणीवों मे कस्तूरवा-ट्रस्ट का 
काम जमाने में लगा था| में मानता था कि वह एक महत्त्व का काम है | 
उस सिलसिले मे भी मेने देखा कि इस रूटिग्रस्त समाज में स्नरियो का 
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काम करना अत्यन्त कठिन है | फिर भी आवश्यक मानकर उसे 
चलाता रहा | 
ये सब काम में कर रहा था और बडी दिलचस्पी और लगन के साथ 
कर रहा था, फिर भी दिसाग मे असमाधान बना रहा | इसलिए दिशा 
की खोज मे मेरा चिन्तन चलता रहा । कुछ ही दिनो में मुझे ऐसा महसूस 
होने लगा कि इन सस्थाओं के भीतर से ऐसी कोई नयी दिया नहीं 
निकलेगी, जिससे चरखा-सघ के नव-सस्करण के रूप मे बापू ने जो स्वप्न 
देखा था, उसकी पूर्ति हो | बीच बीच मे यह खयाल भी जोरों से आता 
था कि सस्याओ के बाहर क्यो न निकलकर किसी गॉव भे चला जाऊेँ 
और बापू की उस सेना में क्यो न भरती हो जाऊँ, जिसके लए बापू ने 
सात छाख नोजवानों की मॉग की थी और चरखा-सघ ने जिनके लिए. 
पॉच साल की यह सुविधा रखी थी कि पहले-पहल पूरे वेतन से शुरू करे, 
धीरे-धीरे घयाते हुए पॉचवे वर्ष मे उसे समाप्त कर दे। छेकिन गांधी आश्रम 
के साथियों का प्रेम तथा संस्था का मोह मुझे मजबूत रस्सी से जकडे हुए 
था | इसलिए उसके लिए हिंचक थी। सस्था की ओर से सेवापुरी की 
जिम्मेदारी भी थी | वह भी मुझे रोकती थी | 
आखिर मेने यह निश्चय कर ही लिया कि किसी गाँव मे बैठकर पूरे 
गॉव को ही आश्रम का रूप देने की कोशिश करूँ । एकाध ऐसा छोटा 
गाँव भी मेरी नजर से था। उन दिनो आमदान का 
गॉव में बैठने... स्वप्न देखना भी समव नहीं था, ओर न आज की 
का विचार तरह आमशाला का कोई स्पष्ट विचार ही मेरे सामने 
था। लेकिन सारा गव मिहकर गाँव की योजना 
बनाये, मिल-जुलकर अपनी उन्नति करे, इस उन्नति की प्रक्रिया में बच्चे 
भी हो और उसीमे से नयी ताढीम निकले आदि स्फुट विचार मेरे मन 
मे आते थे। क्या निकलेगा मै जानता नहीं था, लेकिन बैठने पर कुछ 
सूझेगा, ऐसा मेरा विश्वास था। ऐसी मनोदशा में सेवापुरी से रचनात्मक 
कार्यकर्ता-सम्मेलन मे शामिल होने के लिए वर्धा को रवाना हो गया । 
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रास्तेभर इसी वात पर चिन्तन चलता रहा । सेवापुरी की जिम्मेदारी 
का खयाल आया, लेकिन मैने सोचा कि जिस तरह रणीवों मे ब्रैठकर 
अब चक सेवापुरी का सचालन करता रहा, उसी तरह उस गाँव मे रहते 
हुए भी मैं बीच-बीच मे सेवापुरी जा ही सकता हूँ। मेरे साथ सेवापुरी 
का अमरनाथ' था | सेवापुरी की बुनियादी शाला उसीके चार्ज में थी [ 
मैने उसे अपने मन की बात वबतायी और पूछा कि क्या वह मेरे साथ 
बैठ उफता है ! उसने अपनी तैयारी बतायी, तो मैने करीब-करीन फैसला 
ही कर लिया । 
सन्‌ “४८ के सार्च का भहीना था । देश के कोने कोने से रचनात्मक 
कार्यकर्ता जुदे थे | पडित जवाहरलाल नेहरू, राजेद्ध बाबू आदि नेता 
भी पधारे थे। बापू के निधन के बाद 'पहलय रचना- 
रचबात्सक कार्य- त्मक कार्यकर्ता-सम्मेल्न' होने के कारण देशभर की 
कर्ता-सम्सेलन निगाह इस पर थी। सेवाग्राम पहुँचते ही तुम लोगो 
की जोरदार तैयारी देखकर मै खुश हुआ | क्षणभर के 
लिए खयाल आया कि मै जितनी निराशाजनक स्थिति समझे हुए था, 
शायद उतनी निराशा नहीं है | बडे नेताओ के आगमन से कुछ आशा 
अवश्य बेंधी | 
मैं तुम्हारे घर ठहरा ओर पहुंचते ही बीमार पड गया। फल्त्वरूप 
सम्मेलन की कार्यवाही मे उपत्थित न हो सका । बुखार बुछ उतर जामे 
पर आखिरी दिन मैं उसमे पहुँचा । उस समय बडे 
सर्वोद्य-समाज नेता चले गये थे । कैवचछ दादा ( आचार्य कृपालनी ) 
की स्थापना मौजूद थे। वहाँ जाकर देखा कि सारा सम्मेलन 
विनोबा की ओर देख रहा है। विनोवा ने भी लोगों 
की आशा की पूर्ति की । सर्वोदय-समाज की खापना का जो सुझाव 
उन्होंने दिया, वह भौलछिक था | इतिहास मे किसी भी युग-पुरुष के शिप्य 
द्वारा इस प्रकार सगठनहीन सगठन की कब्पना नहीं की गयी थी। 
समाज रहे, सध भी रहे, लेकिन तन्‍्त्र न रहे | विचार का आदान-प्रगन 
ट्ठ 
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हो, आचार-विचार शासन पर छोड दिया जाय, यह एक मौलिक कस्पना 
थी | इतिहास मे शासनहीन समाज की कव्पना की गयी है। अराजकता 
की बात भी काफी हो चुकी है। लेकिन उसके सक्रिय स्वरूप ओर विकास 
के मूल आधार का स्पष्ट चित्र इससे पहले कभी किसीने नहीं रखा था ! 
विनोताजी के सुझाव का अच्छा स्वागत हुआ। मुझे भी अच्छा लगा | 
दो-तीन दिन पहले बीमारी हालत मे मिन्नो ने मुझसे कहा था कि आप भी 
अपना कुछ सुझाव भेजिये, तो मेंने लिख भेजा था कि “जो भी संगठन 
हो, वह सचालक न होकर मार्ग प्रदर्गक मात्र हो ।? इसलिए भी जो कुछ 
तय हुआ, उससे मुझे बडा सनन्‍्तोष मिला | सोचा कि इस दिशा में नेतृत्व 
संभवतः विनोबा ही लेंगे | इससे पिछली ग्छानि भी बहुत कुछ मिट । 
दूसरे दिन चरखा-सघ के ट्रस्टी मडल की बैठक हुई। बापू के वाट 
अध्यक्ष कौन हो ! सब लोगो ने विनोबा पर जोर दिया कि यह जिम्मेदारी 
वे ही उठाये, लेकिन विनोवरा ने इसे स्वीकार नहीं 
अध्यक्ष बनना किया | तीन दिन तक अध्यक्ष की खोज होती रही । 
स्वीकार अन्तत, कृष्णदास भाई ने कहा : “अगर बडे आदमी 
नहीं मिलते हैं, तो कार्यकर्ताओं मे से ही कोई हो 
जाय !” उन्होने मेरा नाम सुझाया | में अवाक्‌ रह गया । मेने कहा कि 
“बापू के चरखा-सघ को इस तरह हलका नहीं बनाना चाहिए | दे में मुझे 
जानता ही कोन है ?” लेकिन धोन्रेजी तथा अन्य लोगों ने इस बात पर 
जोर दिया कि यह परम्परा कायम कर ही दी जाय | मेरे सामने सेवापुरी 
ओऔर रणीवों की जिम्मेदारी थी ही, और मै गाधी आश्रम का कार्यकर्ता 
होने के नाते स्वतन्त्र भी नहीं था| साथियों ने कह कि “विचित्र भाई 
यहों हैं ही, पूछ लीजिये ओर आप अध्यक्ष का स्थान सेवापुरी मी बना 
सकते हैं ।” विचित्र भाई से पूछा । उन्होने भी स्वीकृति देने की सलाह 
दी। फल्त. मैने उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। 66७७ 
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चरखा-सघ का अध्यक्ष बन गया | वहन सुशील पै को लिखा कि 

अब कस्तूरबा टस्ट की जिम्मेदारी लेना मेरे लिए सम्भव नहीं | वे उत्तर 

प्रदेश के काम को खुद ही सीधे सेमाल ले | सेवापुरी की जिम्मेदारी मुझ 

पर थी ही, वहीं मै अपना मुख्य स्थान बनाऊँ, यह छूट चरखा-सघ के 

साथियों की ओर से रही । अत'* में वहाँ से सेवापुरी लौट आया | इस बीच 
में सेवापुरी का भी काफी कायापलट हुआ। 

बापू ने काग्रेस को सलाह दी थी कि आजादी के बाद वह सत्ता 

में न जाय, वल्कि अपने को 'छोक सेवक-सध' के रूप में रूपान्तरित करके 

जनता मे फैल जाय ओर प्रत्यक्ष जन-शक्ति का निर्माण 

वापू की अन्तिम कर लोकतन्त्र की सही शक्ति की स्थापना करे। बापू 

सलाह होते, तो शायद उनके अनुयायी इस दिया मे कुछ 

करने की हिम्मत करते ओर काग्रेस का काफी बडा 

हिस्सा इस सुझाव पर अमल करता होता | लेकिन ऐसा नहीं हो सका 

और गाधीजी चले गये | काग्रेसवाले ने अग्रेर्जों द्वारा मिली हुई राज्य- 

सत्ता को जनता के हाथों मे छोडने की हिम्मत नहीं की | युग-युग से 

और देश-देश में हुआ है, स्वतत्नता-सग्राम | लेक्नि ससार मे कही भी ऐसी 

मिसाल नहीं है कि स्वाधीनता-सग्राम में जूझनेवाले दल ने विजय प्राप्ति 

के बाद सत्ता को अपने हाथ मे न लिया हो | इसलिए सत्ता को अपने 

हाथ में लेकर देश की स्वतन्त्रता को सगठित करने की बात सोचना 

काग्रेस के लिए परम स्वाभाविक था। ऐतिहासिक लीक को छोडकर 

नयी दिशा में चलने की हिम्मत बापू जैसा युग-पुरुष ही कर सकता था | 
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दूसरों के लिए यह निर्णय कठिन था | अत, कांग्रेस के नेतृत्व ने जो 
वह परम्परा के हिसाव से ठीक ही था | 
यदि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी मर्यादाओं के अन्तर्गत जो किया, 
वह ठीक ही था, लेकिन उनसे से बहुतों के मन मे यह बात खटठकी। 
जो छोग वापू के विचार को गहराई से समझते थे 
उत्तर प्रदेश में तथा उनके अधिक नजदीकी थे, उनमे इसकी ग्लनि 
लोक-सेवक-संघ भी थी। दादा ( आचार्य कृपालानी ) ऐसे व्येगो मे 
मुख्य थे। उन्होने उत्तर प्रदेश में 'लोक-सेवक-सघ' की 
स्थापना का नेतृत्व लिया | उत्तर प्रदेश मे रचनात्मक काम के लिए, 
सब छोग एकत्रित हुए और उन्होने 'लोक-सेवक-सघ' की स्थापना का 
निर्णय किया । दादा उसके अध्यक्ष हुए ओर भाई सादिक अली मन्त्री | 
उसमे उत्तर प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री उडनजी, राज्य 
के मुख्य मन्त्री श्री गोविन्दवल्लम पन्‍त तथा अन्य मन्‍्त्री छोग भी 
शामिल थे | 
लोक-सेवक-सघ का मुख्य कैद्ध लखनऊ ही रखा गया, क्योंकि राज- 
थानी होने के नाते सभी नेता वहीं रहते थे। भीघ्र ही महसूस किया गया 
कि जिस परिकल्पना के अनुसार ल्लेक-सेवक-सघ की स्थापना हुई, उसका 
प्रधान कैन्द्र शहर के एक मकान में दफ्तर के रूप मे रहना नहीं जेचता 
है। उसका स्वरूप किसी आश्रम का होना चाहिए। दादा ने गाधी 
आश्रम मे प्रस्ताव किया कि सेवापुरी-आश्रम लछोक-सेवक सघ को दे दिया 
जाय ओर उसीकों उसका प्रधान कैन्द्र माना जाय। आश्रम ने प्रस्ताव 
करके ऐसा कर दिया | इस तरह सेवापुरी लोक्-सेवक-सघ के अन्तर्गत 
हो गया | सेवापुरी की जिम्मेदारी लेने के लिए लोक-सेवक-सघ ने एक 
उप समिति बनायी ओर मन्त्री के नाते सादिक माई आश्रम का सचालन 
करने लगे | इस तरह गाधी आश्रम की ओर से सेवापुरी की जिमेदारी 
का वन्धन सुझ पर से ढीला हो गया । मैने सादिक भाई से पूछा कि उन्हे 
मेरी हजिरी की कितनी आवशन्यकता होगी | उन्होंने आश्वासन दिया कि 


ही 
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अब वे खुद आश्रम के भीतरी कासो को देख लेगे ओर करण भाई सर- 
कारी सम्पर्क को समाल छेगे। में कभी-कभी एकाघ वार जाता रहें, तो 
परामर्श के लिए काफी होगा | रणीवों कैन््र मी अब एक रजिस्ट्री शुदा 
सस्था हो गया था तथा रामलाल ओर उसके साथी योग्यता के साथ 
उसे चल्मने लगे थे | अत. में वहाँ की भी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से मुक्त हो 
गया था | इस प्रकार मुक्त होकर मैने चरखा-सघ के काम को सेंभालने 
का निर्णय किया और अपना मुख्य स्थान सेवाआम बनाया ) 

सेवाग्राम में रहते हुए मैंने देखा कि रचनात्मक सस्थाओ और कार्य- 
कर्ताओं मे कार्य का क्रान्तिकारी लक्ष्य कुछ धीमा पड गया है। निष्ठा 

ओर त्याग का अमाव नहीं था, लेकिन दृष्टि राहत 
प्रस्ताव कार्यान्वित की ही थी | चरखा-सघ की दृष्टि भी गरीबों को रोजी 
करने का निउ्चय देने की ही थी। चरखा-सध के नव-सस्करण से बापू 
चरखा द्वारा शोषण-हीन तथा खावल्म्बी समाज 

कायम करना चाहते थे, लेकिन सघ के कार्यकर्ताओं मे ऐसी दृष्टि ओर 
भावना नहीं थी। बापू के चले जाने के बाद ट्रस्टी-मण्डल ने जो 
प्रस्ताव किया था, उसमें सघ के काम का पुनस्तगठन करने का लक्ष्य 
था | उस प्रस्ताव मे ऐसा निश्चय किया गया था कि राहत के काम को 
प्रमाणित सस्थाओं के हाथो में सोपकर स्वावल्म्बन के आधार पर चरखा- 
संघ के काम का सगठन किया जाय | इसलिए में हिम्मत करके सघ के 
प्रस्ताव पर अमल करने की दिशा में सोचने लगा । 

किसी भी सघ के प्रस्ताव का असल तभी हो सकता है, जब कम्- 
से-कम उस सघ के मुख्य कार्यकर्ताओं की आस्था उसके लिए हो। 
आस्था-निर्माण के लिए. यह आवश्यक था कि कार्यकर्ता बिचार को 
स्पष्ट रूप से समझे तथा उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता मह- 
सूस करे | में इस बारे में अपने साथी भाई धोत्रेजी तथा कृष्णदासजी से 
परामर्श करता रहा । परामर्श से यह तय पाया कि सेवाग्राम मे हर प्रद्देश 
के दस-दस मुख्य कार्यकर्ताओं को लेकर एक विचार शिविर चलाऊऊँ | 


न्प्छ 
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तदनुसार सेवाग्राम में शिविर चछा | उच्च शिविर में भेने खादी के 
पीछे शोषणहीन समाज-रचना की कत्पना को विस्तार से समझाया । 
मैंने बताया कि शोषण के कारण वर्ग-विषमता पनपी 
सेवाग्राम सम और बर्ग-विषमता के चलते सामाजिक शोषण का एक 
शिविर आख-निर्माण हो गया, जिसकी परिणति से आज का 
मानव निश्चित रूप से ध्वस की ओर दौडा जा रहा 
है। मैंने बताया कि यथ्पि इसका बोध सो वरस पहले महान्‌ ऋषि कार्ल- 
प्ाक्स को हो गया था ओर उन्होंने इस भेद के निराकरण के लिए बर्म- 
सर्प का दर्शन ससार के समक्ष प्रकट किया था, फिर भी इस शोपण- 
प्रक्रिा मे निरन्तर वृद्धि ही होती जा रही है, वल्कि सघर्धजनित हिसा 
ओर द्ेष का दिन दिन अधिक संगठन होता चल्म जा रहा है। मैने यह 
भी समझावा कि वर्ग-मेद जब तक नहीं मिटेगा और वर्ग-सघर्ष का निष्फल 
प्रयास छोडकर मनुष्य उसका वैकल्पिक उपाय नहीं निकालेगा, तव तक 
ससार मे शान्ति नहीं हो सकती है । गाघीजी ने चरखा-सघ के नव-सस्करण 
की चर्चा से कार्यक्ताओं को उत्पादक वर्ग में विलीन होने को कहकर 
वर्ग-परिवर्तन का विकल्प उपस्थित किया है। उसे साकार रूप देना 
चखरखा-सघ के कार्यकर्ताओं का प्रथम कर्तव्य है, क्योकि वापू ने इस 
विद्धान्त के अमल के लिए सबसे पहले चरखा-सघ के सामने ही यह प्रस्ताव 
रखा था | भिविर में आये सभी कार्यकर्ताओं को ये बाते अच्छी लगीं | 
वे अपने को कुछ पस्त हुआ मान रहे थे । अब वे महसूस करने लगे कि 
ये भी किसी क्रान्ति के वाहक हैं। तमिलनाड के मन्त्री भाई रामस्वामी 
मुझसे अल्य भी वहुत-सी चर्चा करते रहे | वे कहने छगे कि “अफसोस 
है कि वे इन वार्तों को उस समय नहीं समझे, जब बापू थे, नहीं तो उनके 
सामने ही सघ द्वारा वहुत बडी क्रान्ति का वातावरण बनाया जा सकता 
था !” मैंने कहा : “सभी ईब्वर की माया है। आज भी अगर हम इस 
दिद्या मे कुछ कर सकें, तो बहुत होया !” 
कार्यकर्ताओं की प्रेणा देखकर कुछ आशा वेंघी | इतनी आशा 
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गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं मे घूमकर नहीं वेंधी थी। महाकोशर के 
जो कार्यकर्ता आये थे, उत्होने भाई दादाभाई के नेतृत्व मे यह निर्णय 
ही कर लिया कि अपने प्रदेश मे जगह-जगह प्रमाणित खादी-सस्थाएँ 
कायम कर खादी के व्यापारिक ( उत्तत्ति विक्री के ) काम को उन 
सस्‍्थाओं के हाथ सॉपकर वे गॉव-गोंव फैल जायेंगे ओर ग्राम-स्वावल्म्थन 
की लक्ष्य-पूति मे चरखे के काम को चलायगे। इन तमाम बातों से मे 
खूब्र उत्साहित हुआ । 


इस काम मे मुझे पूज्य किशोरछाल भाई का भी आशीर्वाद मिला | 
किशोरछाल माई से मेरा विशेष परिचय नहीं था। वैसे रणीवों में और 
सेवापुरी मे बैठकर काम करने के कारण मेरा परिचय 
किणोरलाल भाई बहुत कम आदमियों से था, लेकिन बड़े आदमियो मे 
का शाशीवाद विनोबाजी तथा किंशोरछाल भाई से नहीं के ही 
बराबर था। वे सुझे जानते अवश्य थे, लेकिन उनसे 
कभी प्रय्ष सम्पर्क नहीं रहा था | ठस दिन के शिविर मे जो विवेचना की 
गयी, उसकी चर्चा वर्धा-परिवार मे काफी थी। कृष्णदास भाई और दूसरे 
लोग इन चर्चाओ को बीच-बीच में उनके पास पहुँचाते रहे थे। मुझे 
मालूम हुआ कि उन्हे इन चर्चाओो मे वड़ा रस है। इससे मुझे बडी 
राहत मिली | 


एक दिन कृष्णदास भाई उनसे मिलने जा रहे थे, तो मे भी उनके साथ 
चला ग्या। मेरे पहुँचने पर उन्होने मुझे खूब प्रोत्साहित किया | 
उन्होंने कहा “दिशा ठीक है और आप इस दिशा मे अवश्य आगे 
ने ।? उनसे बाते करने से मेरा उत्साह खूब बढा और फिर मै वीच-बीच 
में उनसे चर्चा करने के लिए उनके पास जाता रहा। किशोरलाल भाई 
के साथ चर्चा करने से मेरी दृष्टि अधिक स्पष्ट हुई | बहुत सी बातों, के बारे 
में मैं सोचता ठीक था, लेकिन मेरे सामने उनकी सिलसिलेबार कोई कडी 
नहीं थी। उनकी रुझ्ष्म विष्लेषक दृष्टि ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिससे 
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और कई प्रश्नों पर सुझमे विचार की स्पष्ठता आयी | बाढ़ मे उन्हेंने मेरे 
विचारों को 'हरिजन”-पत्नो के द्वारा प्रसारित करने की भी चेश की ! 
किशोरलाल भाई की वेनानिक्र तथा विश्लेषक दृष्टि को ठेखकर में 
अवाक्‌ हो जाता था | मुझे पश्चात्ताप होता था कि जब जेल से लौटकर 
सेवाग्राम में दो महीने तक टिका रहा था, तब उस समय उनके सम्पर्क में 
क्यो नहीं आया ! वस्तुतः आज में जिन विचारों को व्यक्त करता रहता 
हैं, उनका स्पष्ट बोध उन्हीं दो महीनों में हुआ था। यदि उस समय 
किशोरलाल भाई के सम्पर्क में आया रहता, तो विचार-प्रवाह के बीच-बीच 
में पडनेवाली गॉठों मे न उल्झता ओर न इधर-उधर ही कह्दी मटकता | 
लेकिन जैसा कि तुम्हे मालूम ही है, मेरा स्वभाव हमेशा कुछ पीछे रहने का 
रहा है | इसलिए बिना मतलब में कभी बड़े आदमियों के पास नहीं जाता 
था | वापू के पास भी तभी जाता था, जब जरूरत होती । गप्पी दो मे 
हमेणा रहा हैं, लेकिन मेरी गप्प अपनी बराबरी के साथियों के तथा छोटे 
बच्चों के साथ ही चलती थी। इसी कारण १९४५ मे में इतने महान्‌ 
दार्शनिक के सम्पर्क मे नहीं आ सका । आज वे नही है । यदि वे होते, 
तो आज सर्वोदय का विचार जिस प्रकार से विकसित हुआ £ै, उसकी 
गूँज वैज्ञानिक भाषा में सारी दुनिया में पहुँची होती ! 
सेवाग्राम का शिविर समास हुआ और लोग अपने-अपने प्रदेश मे 
चले गये। उसके बाद जयपुर-कांग्रेस का अधिवेशन था | रुघ के प्रमुख 
' कार्यकर्ता वहाँ की प्रदर्शनी के संगठन में लग गये । 
जयपुर-कांग्रेस भें जयपुर-कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शनी के बहाने देशमर 
के रचनात्मक कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। उन छोगो 
का आग्रह था कि उनके बीच मे चरखा-आन्दोलन की नयी दृष्टि स्पष्ट 
करूँ और प्रतिदिन प्रार्थना के बाद उसका विवेच्चन करे | तदनुसार में सुबह 
की ग्रार्थना के बाद गाधी-विचार का विवेचन करने छगा | इससे 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा | उनका आग्रह हुआ कि में एक 
अखिल भारतीय दोरा करूँ | चरखा-सघ के साथियों की भी ऐसी राव रही 
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कि केवल रचनात्मक कार्यकर्ताओं में ही नहीं, बल्कि जनता में भी इस 
बात का विवेचन होना चाहिए । 
जयपुर-काग्रेस से लैटते ही में अखिल भारतीय यात्रा के लिए निकल 
पडा । मुझसे इसके लिए वडी हिचक थी। सोचता था कि पता नहीं, मे 
लोगो के सामने अपना विचार ठीक-ठीक रख सरकूँगा वा 
देशव्यापी दौरा नहीं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करना 
एक बात है ओर चरखा-सघ के अव्यक्ष के नाते देश- 
भर का दौरा करना दूसरी बात है | 
तदनुसार मेने गुजरात, सोरापट्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर, आम 
तमिलनाड तथा केरल प्रान्तों का ठौरा कर डाला | ढोरे के बीच मैंने 
अपने सारे विचार छोगो के सामने रख दिये। मने बताया कि 'हुजूरः और 
भसजूर! के रुप मे उत्पादक-वर्ग तथा व्यवस्थापक-बर्ग के व्गीकरण का 
निराकरण जब तक नहीं होगा, तब तक दुनिया से शोपण तथा निर्दरूम 
का अन्त नही हो सकता और न ससार मे शान्ति की स्थापना ही हो 
सकती है में यह भी कहता था कि इस वैज्ञानिक युग में यदि शान्ति 
की स्थापना न हुई, तो मनुप्य-जाति का अस्तित्व ही खतरे से 
पड जायगा | 
इतिहास तो मैंने पढा नहीं है, लेकिन तुम जैसे साथियों से जो कुछ 
सुन रखा था, उसके आधार पर में इस दुजूर-मजूर? के तत्त्व का कुछ 
ऐतिहासिक विवेचन भी करता था। बन्दर ओर बिल्ली 
“ुजूर-मजूर! का की कहानी के उदाहरण से मानव-समाज के गोषण 
विवेचन का इतिहाप बता डालता था | मनुष्य ने आपसी ग्रति- 
इन्द्रिता जनित अगान्ति कै नियकरण के लिए राज- 
पद का कैसे आविष्कार किया, राजपद की जिम्मेदारी चरितार्य करने 
के बहाने किस तरह राजकर्मचारी-बुन्द का जन्स हुआ और साथ साथ 
सामन्तवाद का सगठन हुआ, वाद में औद्योगिक क्राति के सिलसिले में 
कारखाने तथा व्यापार की दृद्धि के कारण किस तरह प्रैजीवाठ का सगठन 
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हुआ और अन्त में पूंजीवाद तथा राज्यवाद के गठबन्धन से समाज की 
बागडोर क्रिस तरह अनुत्यादक-वर्ग के हाथ में चली गयी और आगे 
चलकर एक दुर्लध्य मैनेजरवाद की सष्टि हो गयी-- इन सब बातों की 
विवेचना से मे यह बताने की कोशिश करता था कि जिस तरह बन्दर ने 
रोटी कमानेवाली विल्ियो को सेवा देने के बहाने उनकी पूरी की पूरी 
रोटी हृडप ली और बिल्लियो को भूखा रखा, उसी तरह राज्य, पूँजी तथा 
व्यवस्था की सुखा चलाने के बहाने हम लोग, जो कि शुद्ध मेहनत से एक 
भी रोटी का उत्पादन करने मे असमर्थ हैं, समाज की सम्पत्ति कै अधिकाश 
का उपभोग कर छेते हैं, और वे श्रमिक, जो उस रोटी के उत्पादन में 
निरन्तर पसीना बहाते रहते हैं, रोटी के लिए मुहताज ही बने रहते हैं । 
इसी सिलसिले में वर्ग-परिवर्तन की मीमासा भी स्पष्टतर होती गयी । 
इस दौरे से मेरे विचार में भी स्पष्टता आती गयी । इस सिद्धान्त 
की बुनियाद पर मे आर्थिक तथा राजनीतिक मीमासा भी करने छगा। 
अहिसक समाज की रचना के लिए राज्य-सस्था का छोप 
त्रिविध तत्व का होना चाहिए, शासन-मुक्ति के बगेर हिसा मुक्ति सम्भव 
जाख नहीं है, शासन-मुक्ति शोषण मुक्ति के बिना असम्भव है 
ओर वर्ग-विपमता के चछते शोषण-निराकरण हो ही 
नहीं सकता है | इस त्रिविध तत्व का एक शास्त्र ही बना डाला, जिससे 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अत्यधिक प्रेरणा मिली | ससार की राज- 
नीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया वर्ग-निराकरण 
से ही आरम्म होती है । वर्ग-सघर्ष के विकत्य के रूप मे वर्ग-परिवर्तन की 
प्रक्रिम का चित्र पाकर गाधीवादी कार्यकर्ताओं को चहुत उत्साह मिला | 
इस दौरे ने स्वनात्मक कार्यकर्ताओं में से पराजय की भावना निकालकर 
एक नया उत्साह पैदा कर दिया | 
सारे देश की रचनात्मक सखाओ मे गाधी विचारधारा के क्रान्ति- 
कारी पहल के चिन्तन ने उनकी दृष्टि को समग्रता की ओर आकर्षित 
किया | चरखा-सघ के कार्यकर्ता भी इस दिशा में सोचने लगे । इससे 


देशव्यापी दोरा ४३ 


चरखा-सघ के नव-सस्करण की ओर कदम बढाना आसान हो गया। 
मार्च सन्‌ !४८ की बेठक मे चरखा-सघ ने विकेन्द्री- 
नव-संस्करण की करण का जो प्रस्ताव किया था, उसका अमल आसानी 
दिशा में से होने लगा और विमिन्न प्रान्तों के रचनात्मक 
कार्यकर्ता अपने-अपने प्रदेश मे नयी-नयी सस्थाएँ 
चनाकर खादी का काम अपने हाथ मे लेने लगे | 

यह सब तो हुआ, लेकिन इप्त निरन्तर दौरे से मेरा स्वास्थ्य ब्रिककुल 
दृट गया । बात-बात में हाथ-पॉव कॉपने लगे और चक्कर आने लगे । 
सेवाग्राम लोटते ही साथियों ने मुझे उरुलीकाचन 
उछझुली में विश्राम भेज दिया | वहाँ बालकोबाजी के स्नेह के आश्रय में 
चार-पॉच महीने रहा | इसी बीच मैंने चरखा-सध के 
कार्यकर्ताओं को पत्र लिखे | उनके जरिये मैंने देश के मच्यम-वर्ग को यह 
चेतावनी दी कि यदि वे समय रहते वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति मे शामिल 
नही होते, तो वर्ग-सघर्ष की आग में जलकर खाक हो जायेंगे | इसी 
समय मैंने “आजादी का खतरा” शीर्षक एक पुस्तिका भी लिखी, जिसमे 
करीब-करीब उन्हीं बातों का विवेचन था, जिन्हे मे अपने दौरे मे कहा 
करता था | खराज्य-प्रासि के बाद गाधीजी के विचार के अनुसार अगर 
देश का सगठन नही हुआ, तो आजादी ही देश के लिए किस तरह खतरा 
साबित हो सकती है, इसी बात का विवेचन उसमे था | इस पुस्तक से 

भी चरखा-सघ तथा दूसरी सस्थाओं के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली | 
०७०७ 
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उस्लीकांचन, पूना 
२६०३-०८ 
इस प्रकार में चरखा-सघ के नव-सस्करण को अमल मे छाने के लिए 
विचार-प्रचार द्वारा अनुकूल वातावरण पैदा करने में डेढ वर्षों तक पूरी 
एकाग्रता से लगा रह्य | इस बीच सेवापुरी के जीवन से भी पर्यास परि- 
वर्तन हुआ । में बीच-बीच मे वहाँ जाता अवश्य था, सलाह भी देता था. 
लेकिन मेरा चिन्तन सदा चरखे की नयी दृष्टि की ओर ही रहा । सेवापुरी- 
आश्रम छोक-सेवक-सघ के मातहत भाई सादिक अछी के सचालस में 
चलता रहा और दादा ( कृपालानीजी ) उसका प्रत्यक्ष सार्ग-दर्शन करते 
रहे | परन्तु यह सिलसिला अधिक दिनो तक नहीं चल सका | 
उत्तर प्रदेश में छोक-सेवक-सघ की स्थापना बडे जोर-शोर से हुई 
थी । दादा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी नेता उसके सदस्य 
बन गये थे, जो बापू के भक्त रहे हैं। बापू की अन्तिम इच्छा को पूरा 
करने में इन लोगो मे व्याकुलता तथा गामीय की कमी नहीं थी। फिर 
भी उसके काम में विशेष प्रगति नहीं हुई । कुछ बैठके हुई, लेकिन फल 
कुछ नहीं निकला । 
मृत्यु के एक दिन पहले बापू ने जिस प्रकार के लछोक-सेवक-संघ की 
स्थापना की सलाह दी थी, उस प्रकार का सगठन उत्तर प्रदेश में 
नहीं हुआ । उन्होने कांग्रेस का स्वरूप वदल करके 
बापूकी कल्पना उसे लोक-सेवक सघ मे रूपान्तरित करने को कहा 
था | उन्होंने कह्ा था कि कांग्रेस राजसत्ता अपने हाथ 
में न छे ओर वह 'लोक-सेवक-सघ! के रूप मे गॉव-गोंव में जनता के बीच 
फैल जाय तथा उनकी सेवा करके प्रत्यक्ष छोक-भक्ति का निर्माण करे । 
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बापू की छोक-सेवक-सघ की कब्पना के बारे में उनके अनुयायी तरह- 
तरह के विचार रखते हैं । पर मुझे तो इस कल्पना के पीछे राजनीति- 
शासत्र का एक नया अध्याय दिखाई पडा | राजतन्त्र की समाप्ति कै बाद 
लोकतन्त्र वी स्थापना हुईं | विभिन्‍न देशो में विभिन्‍न सविधानों के अनु- 
सार विधानसभाएँ वरनी | विरोधी दल के रूप मे शासकीय दल के सशो- 
धन की बात भी सोची गयी। लेकिन समाज मे प्रत्यक्ष लोकशाही की 
स्थापना नही हो सकी | विघानसभा राजनीतिक दले का अखाडा बनी, 
राज्य-व्यवस्था नोक्रणाही की वज्रमुष्टि मे बनी रही | दर्शक की टैसियत 
से कभी इस राजनीतिक दल को, तो कभी दूसरे दल को प्रोत्साहित अवश्य 
करती रही, पर सत्ता पर उसका प्रत्यक्ष नियत्रण नहीं रह सका । निस्स- 
न्देह बाए जैसे युग पुरुष की दृष्टि से यह परिस्थिति ओझल नहीं रही 
होगी । उन्होने लोक-सेवक-सघ की कल्पना द्वारा राजशाही के स्थान पर 
वास्तविक लोकशाही की स्थापना का दिशा निर्देश क्या ही शेगा, इसमे 
सनन्‍्देह नहीं | वस्तुत* बापू की लोकणाही की परिभाषा ही ऐसी थी | 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि इस्लेंड, जम॑नी, फ्रास, अमेरिका आदि 
तथाकथित लोकतान्त्रिक देशों मे कही भी सच्ची लोकशाही नही है और 
जनता के कुछ लोग गासन-सत्ता भें चले जायें, इतने मात्र से लोकगाही 
नहीं होती है, बल्कि जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से अधिकार के दुरुपयोग 
को रोक सके वहीं लोकशाही होती है । अब प्रश्न यह है कि दुरुपयोग 
के अवसर पर जनता किसके नेतृत्व में विद्रोह करे ? देश के सभी जन- 
सेवक सत्ता कै अग हों, तो जनता की स्वतन्त्र लोकसत्ता का नेवृत्व कोन 
करे और आवच्यकता पडने पर विद्रोह का नायक कौन बने ? निस्सन्देह 
इसके लिए ऐसा नेतृत्व आवश्यक है, जो पक्षातीत हो, जो सेवा करने के 
बावजूद सत्ता का आकाक्षी न हो, जिसके बारे मे जनता निस्सन्देह हो कि 
सेवा ही इसका एकमात्र धर्म है, जो जनता के किसी एक अश मात्र का 
प्रतिनिधित्व न करके सम्पूर्ण जनता का सेवक हो तथा उसके आहान 
के पीछे दलगत स्वार्थ न हो। पुराणों में सत्ताधारी इन्द्र को कोन चुनौती 


घ्द् समझ गास-सेवा की ओर 


दे सकता था ! वही, जो इन्द्र के वरावर अथवा उससे अधिक ठपस्पा 
करने पर भी इन्द्रासन का आकाक्षी न होकर गण-देवता के रूप में गण के 
साथ ही रहता था । 
लोकतन्त्र के पुराने विचार के अनुसार विधानसभा के विरोधी दर 
को ही आवश्यकता पडने पर गण-विद्रोह का नायक बनना चाहिए । 
लेकिन वह ऐसा कैसे वन सकेगा १ जन-विद्रोह्ट उसे 
विरोधी दरू की कहते हैं, जिसमें सारी जनता शरीक हो । विरोधी दर 
स्थिति सारी जनता को कैसे शरीक करे ! वह जनता के अल्प- 
मत का प्रतिनिधि है याने उस पर बहुमत का भरोसा 
नहीं है । तो सारी जनता का नायकत्व वह कैसे करेगा ! इसलिए चालू. 
लोकतन्त्र का विरोधी दल स्वतन्त्र लोकसत्ता का जामिन नहीं हो सकता। 
इसलिए यह आवश्यक है कि लोकसत्तात्मक राजनीति में गणतन्त्र की 
रक्षा के लिए नयी खोज हो । लोक-सेवक-सघ के रूप में तृतीय शक्ति की 
कल्पना पेश कर गाधीजी ने जनतन्त्र की रक्षा कै लिए नयी सत्या का 
आविष्कार किया | यह सस्या निरन्तर जनता की सेवा करने पर भी सत्ता 
की आकाक्षा रखनेवाली न हो और न सत्ताधारी सस्था का कोई अग ही 
बने | वह जनता के पक्षविशेष की प्रतिनिधि न हो | उसका अधिष्ठाव 
समग्र जनता के सेवक के रूप में ही रहे, ताकि समस्त जनता उसका 
विश्वास कर सके | तुम्हे शायद यह मेरी मनगढन्त कव्पना लगे, पर वात 
ऐसी नहीं है। उसके पीछे आधार है। मुख्य आधार तो बापू-विचार ही 
हैं। जेल से छूटने के वाद से ३० जनवरी १९४८ तक वापू के सान्निष्य 
में रहने का मुझे जो अवसर मिला है, उसका आधार भी बडे महत्व का 
है। में कह चुका हूँ कि उनके इन्हीं दिनों के सम्पर्क से मेरे विचार मे 
स्पष्टता आयी थी | 
इस बीच की एक चर्चा विशेष उल्लेखनीय है | सन्‌ ४७ के अन्तिम 
दिन थे । बापू के घनिष्ठ सम्पर्क के छोग दिल्‍ली में एकत्र थे। वापू की सभी 
स्वनात्मक सस्थाओ के कार्यकर्ता मी वहों थे। दादा ( कृपालनीजी ), 
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शकररावजी, डॉ० जाकिर हुसेन, प्रफुल्ल बाबू आदि नेता वर्हों उपस्थित 
थे। विभिन्न चर्चाओं में मुख्य चर्चा यह रही कि 
महत्त्वपूर्ण चचा स्वराज्य तो हो गया है, पर अब राष्ट्र निर्माण की 
दिशा क्‍या हो। काग्रेस के राज्यकर्ता नेताओं ने 
गाधीजी के आथिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों की न तो अपनाया था 
ओर न थे उन्हे अपनाना ही चाहते ये | प्रश्न यह था कि ऐसी हाल्स 
मे उन छोगो का क्या कर्तव्य है जो निश्ठापूर्वक यह मानते थे कि स्वत- 
न्जता-प्राप्ति के वाद बापू की बतायी दिशा में राष्ट्रनिर्माण-कार्य हो 
सकेगा । आम राय यह थी कि गाधीवादी पक्ष को सत्ता में जाकर उसका 
उपयोग करना चाहिए | चर्चा गम्मीर थी ओर गाधीवादी नेता इस चर्चा 
मे शामिल थे | में यद्यपि केवछ श्रोता ही था, तो भी अपने स्वभाव के 
अनुसार में इन चर्चाओं में से वैचारिक खुराक लेता रहा | 
पर्याप्त चर्चा हो चुकने के बाद बापृ पधारे । नेता लोगो ने वापू के 
सामने अपने मन की परेशानी जाहिर की। बापू ने सब सुना और 
अपनी दृष्टि उनके सामने रखी | उसका सार यही था कि इसकी लिए 
सत्ता मे जाने की आवश्यकता नहीं है, वल्कि सत्ता मे जाना नहीं चाहिए। 
वास्तविक शक्ति सत्ता के हाथ में नहीं रहती, वह तो जनता के हाथ में 
रहती है | जनता को इसका वोध होना चाहिए ओर बोध कराने का यह 
काम रचनात्मक कार्यकर्ताओं का है। जनता को आत्मशक्ति का बोध 
कराकर उसका सगठन ही रचनात्मक कार्य का ध्येय है | 
यह सब कैसे हो सकैया, उसकी प्रक्रिया ओर कार्यक्रम क्या होगा, 
इत्यादि प्रश्नों पर भी पर्याप्त चर्चा हुईं । तय यही हुआ कि सेवाग्राम में 
फरवरी ?४८ के प्रथम सप्ताह में देशभर के रचनात्मक 
विधि का विधान कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो ओर बापू वहां अपनी 
योजना रखे। किन्तु विधि का विधान कुछ और था । 
३१ जनवरी को बापू दिल्‍ली से रवाना होनेवाले थे, लेकिन ३० को ही 
चले गये ! 
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बापू तो गये, लेकिन दिल्‍ली की बैठक से मुझ पर यह छाप पडी 
कि बापू राज्य-सत्ता से मिन्न किसी प्रकार की स्वतन्त्र छोकशक्ति की खोज 
से थे। यही कारण है कि बापू के छोक-सेवक-सघ की कल्पना के सम्बन्ध 
में मेरी ऐसी धारणा बनी | 

उत्तर प्रदेश मे जो 'लोक-सेवक-सघो बना, उसके पीछे ऐसी दृष्टि 
नहीं थी, यह मै कह ही चुका हूँ। बापू ने तो उन लोगो के द्वारा लोक- 
सेवक-सघ की स्थापना की बात कही थी, जो सत्ता मे न जायें ओर सत्ता 
के अतिरिक्त तीसरी शक्ति का निर्माण करें। लेकिन इस छोक-सेवक-सघ 
मे तो वे छोग ही थे, जो पहले से ही सत्ता मे मौजूद थे। सत्तानिष्ठ तथा 
सत्ता मे बेठे हुए व्यक्तियों द्वारा सत्ता-निरपेक्ष लोक-सेवा के कार्य से 
स्वतन्त्र लोकशक्ति का निर्माण कैसे हो सकता है ! अतः उत्तर प्रदेश के 
लोक-सेवक-सघ की असफलता स्वाभाविक थी। 

स्वतत्रता मिल जाने पर राजनीतिक दलोे द्वारा स्वनात्मक काम 
शायद नहीं हो सकेगे | बाप का कुछ ऐसा ही खयाल था। उनकी 
एक दिन की बातो से सुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। 

तुम्हे याद होगा कि दादा जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, तो उन्होने 
अत्यन्त उत्साह के साथ काग्रेस-सगठन द्वारा रचनात्मक काम करने की 

कोशिश की थी। काग्रेस की रचनात्मक उप-समित्ति 

काँम्रेंस हरा बनी ओर कैन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तरों पर रचनात्मक 

रचनात्सक कार्य विभाग भी बने | कुछ और छोटी छोटी समितियों बनी, 

जो सरकार को रचनात्मक कामो के बारे मे योजना 

देती । शिक्षासम्बन्धी योजना के लिए जो कमेटी वनी, उसमे डॉ० जाकिर 
हुसेन और आयेनायकमजी थे । 

१९४७ की बात है। बापू पठना आये हुए थे। स्वभावतः सभी 
रचनात्मक कार्यकर्ता वहाँ एकत्र थे। चरखा-संघ, तालीमी सध आदि 
तमाम रचनात्मक सस्थाओ की बैठक रखी गथी थी | कई दिन बैठके 
चलीं | और सस्थाओ का काम हो चुका था, चरखा-सघ की वैठक जारी 
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थी | हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि इस वीच आर्यनायकमजी वापू से 
विदा लेने आये ! 
वापू ने पूछा : “इतनी जल्दी क्यो ?? जवाब मे नायकमजी ने यह 
यूचना दी कि काग्रेस रचनात्मक समिति की ओर से उन्हे कैन्द्रीय सरकार 
के भिक्षा-मन्त्री से मिलकर शिक्षा के बारे मे योजना देनी है| 
उनके पूछने पर नावकमजी ने दाठा की योजना कह सुनायी। 
बापू मुस्कराये। उन्होंने कहा : “प्रोफ़ेसर से कहो कि रचनात्मक काम 
करने के लिए वह जगह नहीं है ।!? आगे चर्चा नही चली, लेकिन समझने 
के लिए बापू का इतना इशारा ही काफी है। तुम्हे माठ्म है कि दादा 
द्वारा प्रतिपादित काग्रेस रचनात्मक विभाग विशेष कुछ कर नहीं सका 
और आगे चलकर वह समाप्त हो गया | 
२९५५ मे ढेबर भाई काग्रेस-अव्यक्ष बने | थे पुराने रचनात्मक कार्य- 
कर्ता हैं । इस काम के ल्ए उनकी निश्ठा सर्वविदित है। कांमग्रेस-अध्यक्ष 
बनते ही वे भी काग्रेस के स्चनात्मक विभाग का 
टेवरभाई का सगठन करने मे जुट गये । जिस समय उनका नाम 
प्रयत्न कांग्रेस के अव्यक्ष-पद्‌ के लिए आया था, उस समय 
मैं सोराष्ट्र के सनोला मे होनेवांले अखिल भारतीय 
नयी तालीम-सम्मेलन मे था। उसी समय उनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय 
हुआ । उनके मीठे स्वभाव ने मुझे आकपित किया और पहले परिचय मे 
ही मित्रता हो गयी | स्वभावत रचनात्मक विभाग के सगठन के बारे मे 
वे मुझसे चर्चा करते रहे | 
इन चर्चाओ के बीच एक बार मेने ढेबर भाई से कहा कि काग्रेस- 
सस्था पश्षगत राजनीति मे इस तरह डूबी है कि उसके जरिये रचनात्मक 
काम के किये जाने मे मुझे सन्देह है। लेकिन उनकी निष्ठा अय्ल थी | 
उन्होने कहा : ' काग्रेस सस्था से ही तो रचनात्मक काम हो सकैया ।?? 
मैने दादा ऋृपालानीजी की असफलता का जिक्र किया, तो उन्होने 
कहा कि “उस समय की परिस्थिति से आज की परिस्थिति मिन्न है ।? 


्् 
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मैंने भी अधिक चर्चा न करके ययासम्भव सहयोग देने की ही कोनिग 
की | लेकिन पिछले तीन सालो का अनुमव यही बताता है कि ऐसा 
प्रयत्न सफल नहीं होता | 
ऐसे अनुभव पर मन में एक विचार आता है। आखिर रचनात्मक 
काम का उद्देश्य क्या है! अगर इसका उद्देच्य पिछड़े हुए देश का निर्माण 
मात्र है, तो कांग्रेस-दल के हाथ में सत्ता रहते हुए 
सफलता क्यो. अलग से रचनात्मक काम करने की उसे क्या आव- 
नहीं सिलती ? ब्यकता है ! राज्य होने के कारण जिस सस्या के हाथ 
मे देशभर के साधन मौजूद हैं, वह जिस रचनात्मक 
काम को करना चाहे, उसे सरकारी तत्र द्वारा तो चला ही सकती है, 
तो उसे अलग से रवनात्मक कार्यक्रम बनाने की क्या जरूरत है ! अगर 
कांग्रेस सस्था यह समझती है. कि सरकार जिस ढग से चलाती है, वह ढग 
ठीक नहीं है, तो सत्ताघारी दल द्वारा ऐसा समझना कहाँ तक ठीक है !१ 
अगर वह मानती है कि सरकार जो कुछ भी चला रही है, वह ठीक है, तो 
अलग कार्यक्रम न बनाकर उसी सरकारी कार्यक्रम को मजबूत बनाने में 
उसे हाथ बेंटाना चाहिए | शासनारूढ राजनीतिक रुस्था द्वारा अल्ण से 
स्वनात्मक काम की योजना बनाने के पीछे कुछ अन्तर्विरोध है, ऐसा 
मुझे लगता है | इस अन्तर्विरोध के रहते सफलता केसे मिल सकती है ! 
अब रही विरोधी राजनीतिक पक्ष की वात | वे लोग भी स्वनात्मऊ 
काम करने की गत करते हैं, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं दीखता है | 
इसके कारणों का भी पता लगाने की आवश्यकता हे। 
विरोधी पक्षों प्रब्न यह है कि विरोधी दल की बुनियाद क्या 
की स्थिति है ! विरोध वैचारिक है या व्यक्तिगत ! अगर वैचारिक 
है, तो विचार-भेद की घुनियाद क्‍या है! इस्टैंड में 
पकन्‍्जरवेटिव टलः तथा लिवर दल! के रूप मे दो दल है। उनमे आर्थिक 
बुनियाद पर विचार-मेंद है। कभी-कभी विचारगत और व्यक्तिगत--दो 
मे से एक भी न होकर--राज्य चलाने के बारे में मतभेद पर भी पक्ष वन 
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सकते है। जेसे, इग्लेड के 'कन्जरबेटिव दल” ओर “लिबरल दल या 
अमेरिका के 'रिपन्ल्किन दल” और 'डेमोक्रेटिक दल? | 
इस सन्दर्भ मे भारत के विभिन्न दलों पर विचार करने की आवश्यकता 
है | यहाँ कांग्रेस दल, समाजवादी दल, साम्प्रदायिक दल तथा कम्युनिस्ट 
दल हैं | साम्प्रदायक और समाजवादी दर्ल्े की 
भारतीय दृष्टि विभिन्न शाखाओ को मैं छोड देता हूँ। कांग्रेस के 
से विचार कथनानुसार उनका ध्येय भी समाजवाद है। कम्युनिस्ट 
दल का ध्येय भी समाजवाद है | पहले क्म्युनिस्ट दल 
शान्तिमय लोकतत्रीय तरीके को नहीं मानता था | अब वह उसे मानने 
लगा है | इस प्रकार कांग्रेस, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट दलो में वैचारिक 
भूमिका में विशेष भेद नहीं रह जाता है। काम करने के तरीकों मे ही 
अन्तर है ! ऐसी हालत मे जब कम्युनिस्ट दल तथा समाजवादी दल राज- 
कीय काग्रेस दल के विरोधी हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा चलाये जानेवाले 
रचनात्मक काम को छोडकर और कोनसा रचनात्मक काम हो सकता 
है ? विकेन्द्रित अर्थनीति को काग्रेस तथा समाजवादी दोनों ही विशिष्ट 
भर्यादा मे मानते हैं। कम्युनिस्ट भी उसे कुछ अश मे मानने लगे हैं। 
आज भारत मे रचनात्मक काम मुख्यतः आर्थिक प्रश्न को ही लेकर है 
और वह भी बापू के कारण प्रधानत* चरखामूलक है। कम्युनिस्ट पार्टी 
को इन बातो मे आस्था नहीं है । समाजवादी और काग्रेस के लोग करीब- 
करीब एक राय के हैं | साम्प्रदायिक दलो के सामने समस्या रचना की 
नही है, वल्कि उनका काम तो शायद उस रचना को समालने का हैं, 
जो आज काल-प्रवाह से दृट रही है। अत, नयी रचना का प्रब्न उनके 
सामने नहीं आता | कुछ आर्तजनो की सहायता उनके दावरे मे आ 
सकती है, लेकिन जन-कल्याणकारी राज्यवाद के युग मे गेर सरकारी 
राहत के काम का विशेष भद्दच्व नहीं रह जाता । ऐसी हाल्त में विरोवी 
दल के लिए, कोई खतन्‍्त्र स्चनात्मक काम बचता ही नही है | 
ठुम कहोगी कि काग्रेस, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट ढल्प के बुनि- 
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यादी विचार एक होने पर भी कार्य-शैली मे कुछ अन्तर है और उस अन्तर 
के कारण वे स्वततन्त्र रूप से अपनी पद्धति से रचनात्मक 
कार्य-शैली मे काम कर सकते है और उन्हे ऐसा करना चाहिए । 
अन्तर लेकिन ऐसा करने के लिए उनकी मानसिक तैयारी 
नहीं है। इस वेजानिक युग मे राज्य-निरपेध स्वृतन्त्र 
जन-शक्ति द्वारा राष्ट्रनिर्माण का कुछ भी काम हो सकता है, यह बात 
वे मानते नही हैं। राजनीतिक दल राजनीति पर ही विश्वास करेगे। 
राज्य के बिना वे कोई नीति निर्धारित कर ही नहीं सकते। वे मानते 
हैं कि अपने विचार तथा अपनी नीति के अनुसार राष्ट्रननिर्माण तथा 
संचालन करने के लिए राज्य-सत्ता का अपने हाथ से होना अनिवार्य 
है। अतः राज्य-निरपेक्ष रचनात्मक काम के प्रति रुचि न रहना राज- 
नीतिक पक्षो का स्वभाव धर्म है। इसलिए उनका समग्र चिन्तन तथा 
सम्पूर्ण शक्ति सत्ता को हाथ मे लेने के सगठन मे ही लगती है। अपने 
समय और शक्ति को दूसरे कामो मे लगाकर उसका अपव्यय करना वे 
नही चाहते | 
तुम कहोगी कि माना, यह बात सही है, फिर भी सत्ता हाथ मे लेने 
के लिए. उनके लिए रचनात्मक काम करना फायदे का होगा । कारण, 
प्रत्यक्ष रचनात्मक कार्य द्वारा जन-सेवा करने से उनकी 
रचनात्मक कायये लोकप्रियता बढेगी, तो उन्हे वोट भी ज्यादा मिलेगा | 
में बाधा क्यो ? तुम्हारा यह विचार टिकनेवाल्य नही है। यह तब 
होता, जब व्यक्तिगत छोकप्रियता ही चुनाव की 
बुनियाद होती । हर पक्ष की यही निष्ठा है कि चुनाव व्यक्तिगत बुनियाद 
पर न होकर पार्टीगत बुनियाद पर होना चाहिए । वे व्यक्तिगत चरित्र कै 
आधार पर वोट नहीं माँगते हैं, बल्कि पक्ष के घोषणा-पत्र के आधार पर 
मॉगते हैं । हर पक्ष के छोग मतदाताओं को समझाते है कि उनके पक्ष की 
नीति से जनता को लाभ है, इसलिए, अपने पक्ष के अदना-सा आदमी को 
भी वोट देने का वे आग्रह करते हैं । 
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तुम्हे याद होगा कि अखिल भारत सर्व-सेबा-्सघ ने पहले 
चुनाव सम्बन्धी अपने प्रस्ताव में जब॒यह कहा था कि मतदाता सज्जन 
व्यक्ति देखकर, न कि पार्टी देखकर वोट दें, तो हर पक्षवाले को इस 
प्रस्ताव से असन्तोष हुआ था । दूसरे चुनाव में स्ब-सेवा-सघ ने जब आगे 
बढकर विभिन्न पक्षो के सदस्यी को यह सलाह दी कि वे अपने पक्ष के 
खराब आदमी को वोट देने के बजाय वोट एकदम न देना कबूल करे, तो 
विभिन्‍न पक्षों के छोगो का असन्तोप पराकाष्ठा पर पहुँच गया था | ऐसी 
हालत में रचनात्मक कार्य से लोकप्रियता हासिल करना भी दलगत 
राजनीति के स्वधम में बैठता नहीं। इसलिए रचनात्मक काम के बजाय 
अपने दल का संगठन तथा वजन बढाने में लगे रहना उनके लिए 
अधिक स्वाभाविक है। वजन बढाने का मतलब है, उतने गॉव भे जो 
लोग वजनदार है उन्हे अपने पश्ष मे करने की चेश । इस पूँजीवादी, 
जातिवादी तथा जमीदारी समाज मे किनका वजन है, यह आसानी से 
समझ सकती हो । 
बस्तुत. रचनात्मक कार्य के बारे में हमारे देश में स्पष्ट चिन्तन नहीं 
है। बापू के प्रति श्रद्धा के कारण हर पक्ष के छोगों का उनके कार्यक्रम के 
प्रति आदरमाव है । इसलिए बे सब इन कामो के प्रति 
राजनीति में स्वधर्स शुभ कामना रखते है । शायद कुछ सहयोग भी करना 
से वाधा. चाहते है | लेकिन राजनीति के स्वभाव ओर स्वघर्स 
के कारण वे प्रत्यक्ष कुछ कर नहीं पाते। जो लोग 
बापू के रचनात्मक कार्यक्रम मे निश्चापूर्वक लगे हुए है, उन्हे भी स्पष्ट 
विचार करने की आवद्यकता है। 
इसके लिए राज्य-सस्था के इतिहास पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता 
है। आरम्भ मे मनुष्य ने राज्य-सस्था का निर्माण इसल्ए किया था कि 
आवश्यकता पडने पर वह उसका इस्तेमाल कर सके । राजा रक्षा के लए, 
ही था। यज्ञ मे ताडका की तरह कोई विष्न डाले, तो उस स्थिति मे राज्प 
का उपयोग था | धीरे-धीरे जनता अपने सुख और सुविधा के लिएराज्य 


नए 


४ समग्न ग्राम-सेवा की ओर 


पर अधिक जिम्मेदारी सोपने लगी और आज राज्य का स्वरूप रक्षाकारी 
मात्र न रहकर कल्याणकारी हो गया है। स्वमावतः आज की जनता की 
अपेक्षा यह है कि उसके समग्र कल्याण की तथा उसकी सारी समस्याओं 
के समाधान की जिम्मेदारी राज्य की है। जनता का काम कैबल इतना 
ही है कि वह राज्य-सचालक चुन दे ओर उसके हाथ आवश्यक साधन 
दे दे। 

तुम कहोगी कि जनता कैवल राज्य-सचालक नही चुनती है, बल्कि 
विरोधी दल के रूप मे उनके लिए एक प्रहरी भी चुनती है| पर यह बात 
सही नही है। जनता प्रहरी छुनने की दृष्टि से किसीको वो“ नहीं देती 
है। बोट राज्य सचालन के लिए ही दिया जाता है। फिर जिस दल के 
प्रतिनिधि यथेष्ट सख्या मे नही चुने गये, यानी जिस दल को बहुमत ने 
अयोग्य समझा, वह राज्य-सचालन का प्रहरी बना | भला सोचो तो सही 
कि तुम यदि किसी काम के लिए अयोग्य हो, तो उस काम के लिए 
दूसरे योग्य व्यक्ति की निरीक्षिका केसे बन सकती हो ! 

तो, आज का राज्य कल्याणकारी राज्य है । इसलिए जन-कल्याण की 
जिम्मेदारी उस पर है। जनता उस कल्याण-कार्य के लिए टैक्स देती 
है। फिर उसी काम के लिए. स्वतन्त्र रचनात्मक संस्था की आवश्यकता 
क्या है ! आखिर हमारा रचनात्मक काम जनता के चन्दे से चलता है। 
जनता एक ही काम कै लिए दुबारा टैक्स क्यो दे ! आज अगर देती है, 
तो केवल दान-घर्म की परम्परा के कारण, काम की वैचारिक मान्यता के 
कारण नहीं । जैसे-जैसे कंल्याणकारी राज्यवाद का विचार स्पष्ट होता 
जायगा, वैसे-वेसे एक ही कास के लिए दुबारा कर देने का सिलसिला 
सम्गप्त होवा जायगा | यह तो व्यावहारिक पहलू है | सिद्धान्त की दृष्टि से 
भी जिस जन-कल्याण के काम को सरकार करती है, उसे हम सरकार से 
बाहर अलग बैठकर क्यो करें ! तुम कहोगी कि सरकारी लोग उसे 
अच्छी तरह से नहीं कर सकते है, तो फिर हम ही सरकारी लोग बनकर 
उसे अच्छी तरह से क्यो न चलाये ? 


रचनात्सक कार्य और राजनीतिक दुछ जज 


अतएव स्वत्तन्त्र कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र रचनात्मक 
कार्यकर्ताओं को अपनी दृष्टि साफ कर लेनी चाहिए। स्वतन्नर देग से 
हर व्यक्ति को इन त्तीन मे से एक स्थिति स्वीकार 
कार्यकर्ता इपध्टि. करनी चाहिए : 
साफ कर लें (१ ) अगर बे कल्याण-कार्य को ही मानते है, 
तो उन्हे कल्याणकारी राज्य से घुसकर उसे परिपुष्ट 
करना चाहिए | 
(२) अगर वे मानते है कि जो लोग राज्य में है, उनके रहते यह 
काम अच्छी तरह से किया नही जा सकता है, तो उन्हे किसी विरोधी दल 
में शामिल होकर या अपनी दृष्टि से विरोधी दल का सगठन कर राज्य- 
भत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए | 
(३ ) इन दोनो बातो मे जिनकी आस्था नहीं है, उन्हे केवल 
कल्याण-कार्य मे न लगकर नयी सामाजिक मान्यता को स्थापित करने 
के छाम मे लगना चाहिए। 
पुरानी सामाजिक मान्यता के सन्दर्भ मे कैवछ कब्याण-कार्य के लिए 
राज्य-निरपेक्ष स्वतन्त्र सस्था का कोई अर्थ नही है। ००७ 


कर, पु] $ कर हाक्षण: -केन्द्र हक ्थ 
संवापुरी ; एक प्रशिक्षण-केन्द्र :९: 
अममसारती, सादीआम 
१ १०४-१०८ 
सेवायुरी का छोक-सेवक-सठ अस्ऊल हुआ | साढिक माई दिल्ली 
चले गये ओर वह केन्द्र फिर से गाधी आश्रम की शाखा वना | इस बीच 
ब्मम में में काफी व्यत्त हो गया। संघ के नये ग्रत्वाव के 
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अचच्य था, लेकिन उसके लिए अपनी लिम्मेदारी मंने नहीं मानी थी। 
केन्द्र के आश्रम में लोडने पर भी आश्रम के साथियों ने भी मेरी लिम्मे 
दारी नहीं मानी थी। लेकिन में वरावर वहाँ जाता रदह्म । करण भाई 
मुझसे जो भी सल्यह चाहते थे, ले लेते थे | 
सेवायुरी के नाम के लिए सलाह में अवब्प देता था. लेकिन उसके 
बारे में मे निर्णय नहीं कर पा रहा था कि इसका स्वरुप क्या हो | चरखा- 
संघ के नव-उस्करण के पीछे जो दृष्टि थी. गावी आः 
सेचायुरी से की दृष्टि वह नहीं थी। उच्तर प्रदेश मे नयी तालीम 
अशिक्षण-केन्त. का काम विल्दुल नहीं हो रहा 
सोचा था कि नयी त्तालीम का 
सेवापुरी की उपयोगिता है। लेकिन आश्म ने उ 
दिया था | इसके अलावा गाघी आश्म ने चेवापुरी वी कोई 
बोगिता नहीं समझी ओर उसने उसके लिए खर्च करना मी उचित नहीं 
भाना । ऐसी हाल्त से मेने करण भाई को यह सलाह दी कि वे सेबापुरी 
को सरकारी आम सुधार के कायक्ताओं का प्रशिक्षण-कैन्द्र बनायें। साथ 
ही साथ गावी आश्रम अपने व्यस के लिए कार्यक्रता-मित्रण की व्यव- 
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लेवाएरी एक प्रशिक्षण-केन्ट्र ७ 
व्यकता यदि महसूस करे, तो उन लोगों की ट्रेनिंग भी वहों पर हो । इस 
तरह सेवायुरी एक स्वतन्त्र क्रान्तिकारी केन्द्र न वनकर एक गैर-सरकारी 
प्रगिक्षण-कैन्द्र ब+ गया । बाद में गराधी-निधि की ओर से चहों नयी 
तालीम का भी काम चला | लेक्नि में सोचता रहा कि आखिर इसका 
बुनियादी उद्देग्य क्या है तथा इसकी स्थिति क्या हे ? यह जिस संस्था 
की शाखा है, उसे इससे कोई टिल्चस्पी नहीं। कसी नयी क्रान्ति का 
यह आधारभूत कैन्द्र भी नही, इसे सरकारी केन्द्र भी नहीं कहा जा 
सकता । इस तरह इसका कोई स्पष्ट खरूप नहीं निखरता है। फिर भी 
देश के लिए यह उपयोगी सस्था है। यह ठीक से चले, यह चिन्ता मुझे 
थी | अपने व्यस्त कार्यक्रम मे से जहों तक वन पडता था, में इसमें समय 
देता था । 

इतने काम के लिए करण भाई की शक्ति पर्यात थी। १९३१५ से 
बे मेरे साथ थे । मेरी दृष्टि को वे समझते ये ओर अपनी शक्तिभर उसे 
कार्यान्वित करते थे | इसलिए मैं निश्चिन्त था कि वर्ण 

साथी कार्यकर्ताओं भाई इस कास को भलीमोंति कर लेगे। 
से अप्क्षा यहाँ साथी कार्यकर्ताओं के बारे से दो शब्द कह 
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दूँ । करण भाई उस काम को ठीक से चला छेगे, यह 
विश्वास मुझे छिर्फ इसल्ए नही था कि वे पिछले तेरह-चोदह साल तक 
हबहू मेरे विचार के अनुसार काम करते रहे ओर आगे भी करेगे, बल्कि 
इसलिए था कि मूल विचार के प्रति वे वफादार थे ओर काम अपनी समझ 
से करते ये | कभी-कभी मेरी राय ओर मेरे विचार के विरुद्ध भी वे जाते 
थे, छेकिन उसका कारण था स्वतन्त्र चिन्तन | उनके स्वतन्त्र चिन्तन का 
मुझे विश्वास था । 

साथी कार्यकर्ताओं के बारे मे हम अक्सर यह गलती करते है कि उनसे 
हमारी अपेक्षा यही रहती है कि वे हूबहू हमारे निर्देश के अनुसार ही 
काम करे | दुनिया मे किन्ही ठो मनुष्यो की भी दृष्टि, विचार या राय 
हवहू एक नहीं हो सकती। विचार और राय तो दूर की वात है, दो 


ज्८ समग्र आम-सेवा की ओर 
मनुष्यों के अगूठों के निभान भी एक्-से नहीं होते | इसलिए यह वात मान 
ही लेनी चाहिए कि एक गोल के कई कार्यकर्ता जब 
सम-चिन्तन नहीं, एक साथ काम करते हैं, तो उनमे कभी एक ही सत 
सह-चिन्तन या एक ही दृष्टि नहींहो सकती। “सम चिन्तन, 
सम-मति' जैसे शब्द एक प्रकार से काल्पनिक ही हैं। 
वत्तुत. दो मनुष्यों मे सम-चिन्तर्ना नहीं होता है, 'सह-चिन्तन! ही 
हो सकता है ओर 'सम्मति' के बदले मे “अनुमति” ही हो सकती है | उसे 
सहमति! भी कह सकते है । इस बुनियादी तत्त्व को यदि हम समझ ले, 
वो कार्यकर्ताओं के बारे में हमारी बहुत-सी समस्याएँ हल हो जायें। 
करण भाई मेरे साथ रणीवों गये ये | उनका सामालिक विचार पहले 
से ही मेरे विचार से मिन्‍न था | कार्यशैली अल्ग थी | काम की दिद्या भी 
मिन्न थी | लेकिन हमारा मूल उद्देश्य एक था ओर वह 
करण साई पर था--व्वराज्य-प्राप्तिर और 'राष्ट्रससेवा? | समाज-क्रान्ति 
जिम्मेदारी के सन्दर्भ से इस उद्देब्य से कोई फर्क नहीं था | उसके 
लिए वे कोई भी कष्ट उठाने में पीछे नहीं रहते थे | 
मेरे प्रति उनका व्यक्तिगत प्रेम था ओर एक अनुज के नाते मतभेद होते 
हुए भी “अनुमति! थी। हालकि शुरू से ही मेने उनसे कह दिया था 
कि “तुम सेरे साथ चल नहीं सकोगे?, फिर भी तेईस साल से हम एक- 
दूसरे के साथ चलते आा रहे हैं | शुरू में ही मैने उनके अन्दर की झक्ति 
तथा अड्धा की भावना देख ली थी और हमेशा उसके विकास की 
कोशिश करता था | आज वे जिस व्तोटि की सेवा कर रहे हैं, उससे त्पष्ट है 
कि उनके बारे से मेरा मृस्यांकन सही रहा है | 
करण भाई सेवापुरी का काम क्वेल चल ही नहीं लेगे, वल्कि उसके 
स्वरूप को विकसित भी कर सकेंगे, इस विच्वास के साथ मैं सेवापुरी 
कास उनके जिम्मे छोड़कर चरखा-सघ के नव-सत्करण के काम से पूरे तोर 
से छूग गया | # 0७ 
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रचनात्मक काये और कांग्रेस १०: 


श्रम विद्यापीझठ, स्वोद्यनगर ( पसचा ) 
पो० कोराव, जि० इलाहाबाद 
१३-४-०८ 
घरखा-सध की विकेन्द्रीकरण की योजना के अनुसार भारत के प्रायः 
सभी केन्द्री को स्थानीय समितियों के मातहत्त स्वतन्त्र सस्थाएँ बनाकर 
उन्हें सॉंप दिया गया | तमिल्नाड, केरल और आन्म की स्थानीय समि- 
तियों जिम्मेदारी उठाने को तैयार न थीं, अत, वे केन्द्र चरखा सघ की 
देखरेख मे ही रह गये | लेकिन केवल इतने से खादी के काम मे किसी 
तरह का दिशा-परिवर्तन नहीं हुआ | कम-से-कम मुझे सनन्‍्तोष नहीं हुआ । 
नयी सस्थाएँ खादी का उत्तादन ओर बिक्री का व्यापारिक काम 
उसी तरह चलाती रही, जिस तरह चरखा-सघ चलाता था। चरखा-सघ 
में ग्राम-स्वावलूम्बन, स्वतन्त्र जन-शक्ति आदि वैचारिक 
विकेन्द्रित व्यवस्था चर्चा दोती थी, लेकिन इन सस्थाओं मे तो उसका भी 
अभाव हो गया । इस प्रकार विकेन्द्रीकरण का यह 
तरीका खादी के काम को आगे ले जाने के बजाय पीछे की ओर ही 
ले गया। 
बापू के सामने ही विहार को लेकर यह चर्चा चली थी कि चूँकि 
चरखा-सघ एक बडी केन्द्रित सत्था है, इसलिए वह नयी दिशा मे मुडने 
में असमर्थ हो रहा है। यदि स्थानीय लोगो के नेतृत्व में हर प्रान्त में 
छोटी-छोटी सस्थाएँ बने, तो वे आसानी से तथा स्वतन्त्रतापूर्वक अपने को 
बदल सकती है। बिद्दार के मित्रों ने बापू के सामने ही अत्यन्त उत्साह 
के साथ अपने को विकैन्द्रित किया था । लेकिन वहाँ भी कुछ परिणाम 
नहीं दिखाई पडा । मेरे जिम्मेदारी लेने के वाद चरखा सघ मे जितनी 


६० ससगञ आम-सेवा की और 
वैचारिक भूमिका बनी, उतनी भी विद्वर मे नहीं वनी | इस परिस्थिति 
को देखकर मेरे मन मे गका उठने लगी कि प्रान्तो को अलग करने 

हमने सही कदम उठाया या गलत १ 

लेकिन यह ग़का अधिक दिनों तक नहीं टिकी | में सोचने लगा 
कि आयद ईश्वर का यही विधान है। चरखा-सघ यदि विकेन्द्रित नही 
होता, तो क्या हालत इससे अधिक अच्छी होती ! केन्द्र द्वारा सचाल्ति 
संस्था मे बहुत-सा कानूनवाद अनिवार्यतः चलता है, जिसके कारण नीचें 
के कार्यकर्ता अपनी प्रेरणा से बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो मैं यह 
मानकर सन्तोष करने लगा कि अगर प्रान्तो को विकेन्द्रित नहीं किया 
गया होता, तो चरखा-सघ के मातहत काम चढाने पर वैचारिक भूमिका 
में परिवर्तन होता या नही, इसमे सन्देह ही था। थापू के सामने जो चीज 
नहीं हो सकी, वह मेरे जेसा छोटा आदमी करा लेगा, ऐसा सोचना भी 
कच्पनातीत था । इसलिए काम के स्वरूप मे यदि परिवर्तन नही हो सका, 
तो कम-से-कम इतना तो हुआ कि प्रान्तीय स्तर की प्रेरणा, नेतृत्व तथा 
व्यवस्था से काम चल गया | इसलिए में यह सोचने लगा कि यह भी 
विकैन्द्रीकरण तथा स्वावलूम्बन की दिशा मे एक छोटा-सा कदम ही है । 
विकैन्द्रीकरण की इस योजना से काम का खरूप बदलने की दिया 
में विशेष लाम न होता देखकर इस काम से मेरा उत्साह हट गया और 
मानसिक परेशानी वढ गयी | मन भे यह प्रश्न उठने 
निरुत्साह और छगा कि चरखा-सथ के नव-सस्करण द्वारा चरखा 
मनोम॑ंथन से स्वराज्य प्राप्त करने का जो स्वप्न वापू देखते थे, 
वह क्या अव्यावहारिक था १ गहराई से विचार करने 
पर सुझे ऐसा नहीं लगता था, बल्कि उलयटे यह प्रश्न उठता था कि क्‍या 
चरखा गरीबो को कुछ काम देने मात्र का साधन है ? अगर ऐसा ही है, 
तो आर्थिक तथा राजनीतिक केन्द्रवाद के चलते केवल राहत के साधन 
के रूप मे चरखा टिक सकेगा ? अगर लोग कपडा पहनने के लिए न 
काते और कैचल रोजी कमाने के लिए, काते, तो उस कपडे का क्या होगा ! 
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क्या कैवलछ भूतदया से प्रेरित होकर करोडो गज कपडे की खरीददारी 
चलेगी ? बापू ने तीस साल से खादी पहनने के पीछे जो भावना पैदा 
की थी, वह भावना आर्थिक तथा राजनीतिक आधार के बिना क्‍या 
कायम रहेगी * मुझे तो ऐसा दीखता नही था। खराज्य-प्राप्ति के बाद 
काग्रेसजनो के दिल मे खादी की भावना घटती नजर आ रही थी | खादी- 
कार्यकर्ताओं का हाल भी कोई बेहतर नहीं था| वे खुद खादी पहनते 
थे, लेकिन परिवार के अन्य लेगों ओर बच्चो को खादी नहीं पहनाते 
थे। वे शायद खुद भी तभी तक पहनते थे, जब तक खादी-सस्था मे काम 
करते थे । 
ऐसा होना स्वाभाविक था । काग्रेस ने चरखा तथा खादी को उसके 
मूल-विचार के सन्दर्भ मे नही अपनाया था । उसने तो चरखे को बापू के 
नेतृत्व की कीमत ही मानी थी | तुम क्होगी कि कांग्रेस 
दापू के नेतृत्व की जैसी बडी सस्‍्था के बारे मे ऐसा अनुमान करना ठीक 
कीसत. नहीं है | लेकिन यह मेरा अनुमान-मात्र नहीं है। इस 
प्रकार के अनुमान के पीछे आधार भी है | 
कांग्रेस के अनेक बडे-बडे नेताओं के मुँह से असख्य बार इसी भावना 
को व्यक्त होते मैने सुना है। बापू कांग्रेस सदस्यता के लिए सूत 
कातने की शर्त कभी भी मनवा नहीं सके थे, यह तो तुम्हे माल्म ही है। 
वे मी काम्सजनों की इस भावना से भलीभोंति परिचित थे। लेकिन 
एक व्यावहारिक क्रान्तिकारी कै नाते वे चरखे को आगे बढाने के प्रयत्न 
में रूगे थे | वा््नेस की दृष्टि का बोध बापू को मलीमाँति था--बह इस 
बात से प्रमाणित होता है कि १९४५ से जब बापू सेवाग्म मे चरखा सघ 
तथा दूसरी रचनात्मक सस्थाओ के कार्यकर्ताओं कै साथ चर्चा कर रहे 
थे, तो उन्होने कांग्रेलननों की चरखा-निष्ठा के बारे मे कहा था कि 
कांग्रेस थोडे ही चरखे को मानती है, वह तो उसे मेरे कारण वर्दाब्त 
करती है | 
इस सिलसिले मे देशभरमे एक बहुत बडी गलतफहमी फैली है, 


दर समग्र आस-सेवा की ओर 
उसे मैं साफ कर देना चाहता हूँ | यह गलतफहमी सिर्फ आम जनता मे 
ही नहीं है, रचनात्मक कार्यकर्ताओं में भी काफी 
एक गरूतफहमी मात्रा से है। मैंने जब देशव्यापी दौरा किया, तो उस 
समय कार्यकर्ताओं की बैठकी मे और आम समाओ 
मे अक्सर ही छोग मुझसे प्रइन करते रहे है कि “आज जो नेता 
देश की बागडोर सेमाले हुए हैं, थे सब-कै-सब गाधीजी के अनुयायी 
कहलाते हुए भी चरखा आदि बापू के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित न 
करके केन्द्रित उद्योगों का सगठन क्यो कर रहे हैं !” इस प्रइन के पीछे 
वस्तुस्थिति का अज्ञान ही एकमात्र कारण है| इस देग मे गाघीजी के 
सार्वजनिक जीवन के प्रारम्म से पहले ही भारतीय कांग्रेस का जन्म 
हुआ था। यह एक राष्ट्रीय सस्था थी | राष्ट्रीय स्वतन्त्रता इसका लक्ष्य 
था। गांधीजी के पहले राष्ट्रीय स्वतत्रता के लिए. देश मे अनेक प्रकार के 
प्रयोग हो चुके थे । माडरेट नेताओ द्वारा वैधानिक आन्दोलन और 
जआतकवादियों द्वारा आतक फैलने के कार्यक्रम को आजमाइश हो 
चुकी थी | ये सब प्रयोग विफल रहे | तीसरे कार्यक्रम के अभाव में देश 
में निराशा फैल रही थी। ऐसी परिस्थिति मे जब गाधीजी असहयोग 
और सत्याग्रह का कार्यक्रम लेकर देश के सामने उपस्थित हुए, तो 
उन्हें इस नीति के पीछे आशा की एक किरण दिखाई पडी | सफलता 
भें शका होने पर भी निराशा की स्थिति में देशवासियों की एक 
उपयोगी विकल्प मिल गया। वे महसस करने ल्‍्गेकि ऐसी असहाय 
स्थिति में गाधीजी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरुषार्थ का 
अवसर है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के उद्देहय से बापू के असहयोग- 
आन्दोलन को अपना लिया | बापू अत्यन्त कुशल सेनापति की भांति देश 
को क्रमशः सफलता की ओर बढाते गये | इस सफलता के कारण स्वत्त- 
न्त्रवा-प्राप्ति के लिए गाधी-नीति पर कांग्रेस की आस्था हृढ होती गयी। 
कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी राज्य से मुक्ति पाने के लिए. गांधीजी 
की नीति को स्वीकार किया था, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि 
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उन्होंने गाधीजी की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्रान्ति की 
मान्यता को भी स्वीकार करलिया था | यो वारीकी 
गांधीजी की पद्धति से देखा जाय, तो लोगो ने राजनीतिक स्वतन्त्रता के 
क्यो स्वीकार लिए गांधीजी की पद्धति को परिस्थिति के कारण ही 
की? स्वीकार किया था, सिद्धान्त के कारण नहीं। द्वितीय 
महायुद्ध के समय श्री स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व मे ब्रिटिश 
सरकार की ओर से भारतीय नेताओं से समझौता करने के लिए. एक 
मिशन भारत मे आया था | उस समय काग्रेंस कार्यसमिति ने स्वराज्य- 
प्राप्ति के लिए गाधीजी को नेतृत्व से जो मुक्ति दी थी, वह मारतीय 
इतिहास की एक महत्त्वप्र्ण घटना थी | इस घटना ने यह बात स्पष्ट कर 
दी थी कि भारतीय काग्रेस राजनीतिक आजादी प्रास करने के लिए भी 
किस हृद तक गाधीजी की अनुयायिनी थी | 
विश्व मे जार्ज वाशिगटन, डी० वेलेरा, गेरीबाल्डी आदि अनेक राष्ट्र- 
नायको ने खतन्‍त्रता स्राम का सफ्ल नेतृत्व किया है। इन नेताओ ने 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनायी हैं | उसी तरह से 
भारत में गाधीजी की भी एक विशिष्ट पद्धति रही है । 
गाधीजी विदेशी राज्य का हटना अपनी क्रान्ति के लिए यद्यपि पहला 
अनिवार्य कदम मानते थे, फिर भी उनके लिए खतत्नता साध्य नहीं थी, 
साधन थी। यही कारण था कि गाधीजी ने चरखा, आमोद्योग, अस्पृश्यता- 
निवारण, बुनियादी तालीम आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को खतन्त्रता- 
सग्माम की बुनियाद माना था और वे सत्याग्रह की पूर्वतैयारी मे रचना- 
त्मक कार्य को अनिवार्य बताते थे। जहाँ इस प्रकार का काम नहीं होता 
था, बडे-से-बडे नेताओं के आग्रह के बावजूद वे सत्याग्रह-सग्राम की 
इजाजत नहीं देते थे। इसलिए नेताओ को मूल सिद्धान्त के न मानने पर 
भी कैवल सत्याग्रह की इजाजत पाने के लिए भी इन कार्यक्रमों का अनु 
मोदन करना पडता था। लगातार तीस साल तक इस प्रकार अनुमोदन 
करते-करते यह बात उनके खमाव में आ गयी थी | 


६४ समग्र आ्रास-सेवा की ओर 


कांग्रेस के वे नेता, जो कि वैचारिक भूमिका पर इन कार्यक्रमों के 
क्रान्तिकारी पहलू को नहीं भी मानते थे, जब निरन्तर इनका समर्थन 
करते थे, तो खय उन्हे भी ऐसा लगता था कि वे बापू के मूल विचार को 
मान रहे है। कभी-कभी खय बापू को भी ऐसा लगता था कि उन्होने 
तीस साल मे कांग्रेस को अपनी क्रान्ति के विचार में ढाल लिया है। 
खराज्य-प्रासि के तुरन्त बाद काग्रेस-सरकार से आग्रहपूर्वकव यह कहना 
कि वह कपडे की नयी मिले न खोले और पुरानी मिले की मरम्मत न 
करकी उन्हे क्रमशः समाप्त कर दे, उनकी इस धारणा का एक प्रमाण है | 
कुछ ही दिनो मे बापू ने यह महसूस कर ल्या था कि उनके साथी 
केवल राष्ट्रीय खाधीनता पाने तक के ही साथी रहे है, उनके द्वारा परि- 
कल्पित खराज्य-स्थापना के साथी नहीं है। उनके बीच बीच के वक्तव्यो 
से ऐसा जाहिर होता था ( जैसे उन्होने काग्रेस की सदस्यता के लिए खादी 
पहनने की शर्त हण देने की सलाह दी थी, ताकि लोगो मे ईमानदारी आ 
जाय )। इतना होने पर भी एक अत्यन्त आशावादी क्रान्तिकारी के नाते 
वे अन्त-अन्त तक काग्रेस को अपनी क्रान्ति की ओर मोडने की आशा 
रखते थे । जिस दिन वे गये, उस दिन भी उन्होने सलाह दी कि “कांग्रेस 
सत्ता मे न जाकर लोक-सेबवक-सघ के रूप से परिणत हो जाय”, यह इस 
आशा का ज्वल्न्त परिचय है | 
इस गलतफहमी के निराकरण के लिए काग्रेस के असली खरूप की 
स्पष्ट वारणा आवश्यक है । मै बता चुका हूँ कि कांग्रेस स्वतन्त्रता प्राप्ति का 
ध्येय रखनेवाली एक राष्ट्रवादी सस्था थी | वह समाज- 
संयुक्त कार्यक्रम क्राति के उद्देश्य से परिकल्पित तथा सगठित सस्था 
के बाद नहीं थी। विभिन्‍न सामाजिक तथा आर्थिक सान्यताएँ 
रखनेवाले व्यक्ति राष्ट्रीय के आधार पर स्वाधीनता 
का सग्राम कर सकते है। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से रुमी प्रकार 
के विचारवाल्ने को स्वतन्त्रता प्रिय है। यही कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस 
में सामन्तवादी, पूँजीवादी, सम्प्रदायवादी, समाजवादी तथा गाधी-विचारक 


रचनात्मक कार्य और कांग्रेस द्द्ष 


आहि सभी गामिल थे। स्वतन्त्रता प्रात्त करना सबके लिए समान ध्येय 
था। जब तक भारत की आजादी नहीं मिली थी, तब तक इस प्रकार 
के मिन्‍न-भिन्‍न विचार॒वाले लोग काग्रेस के झडे के नीचे इकट्ठे थे। 
आजादी मिलते ही सब॒का धयुक्त कार्यक्रम समास हो गया। राष्ट्रननिर्माण 
के सन्दर्भ मे सव अपने-अपने विचार के अनुसार सोचने ल्गे। समाज- 
चादियोीं ने अपना अछ्ग दल बनाया। कम्युनिस्ट सन्‌ ?४२ के आन्दो- 
लन के समय से ही अलग हो गये थे। गाधीजी के वे अनुयायी, जो 
ल्वतन्त्र जनगक्ति के आधार पर समाज-निर्माण की बात सोचते थे, जनता 
के बीच चुपचाप रचनात्मक काम करने लगे | सम्प्रदयवाडदियों ने भी अछग 
होकर अपने अपने पक्ष बनाये । काग्रेस मे वे ही लोग रहे, जो राष्ट्रवादी 
थे। हर देश मे राष्ट्रवादियों का ही बहुमत होता है । विशिष्ट सामाजिक 
विचारक की सा अत्यन्त अव्पमत लेकर ही प्रारम करना पडता है। 
इसलिए, यह स्वाभाविक था क्रि कांग्रेस के नये स्वरूप से भी देश का 
बहुमत ही शामिल रहे | यह सही है कि आज भी कांग्रेस से कुछ ऐसे 
व्यक्ति है, जो गाधी-विचार अथवा समाजवादी विचार रखते है और जो 
पिछले तीस वषों के पारिवारिक बन्धन के कारण कांग्रेस-परिवार मे आज 
भी शामिल है तथा पूरी कांग्रेस को अपने विचार की ओर मोडने की 
कोशिश्व भी करते है | किन्तु काग्रेस का सुख्य कलेबर आज शुद्ध राष्ट्रवादी 
है, जिसका ब्येय राष्ट्रीय कल्याण है । अत. जो लोग काग्रेस की आलो- 
चना करते है, उन्हे कांग्रेस के स्वरूप के बारे मे सही स्थिति समझ लेना 
चाहिए, ताकि गलतफहमी के कारण बे उसके प्रति अन्याय न कर बैठे | 
कहना था कुछ, पर बहक गया किघर | अत आज यही तक ! 
७७०७ 
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श्रम दिद्यापीठ, सर्वोदियवगर ( पसभा ) 

पो० कोरॉव, जि० इलाहाबाद 
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पीछे मे बता चुका हूँ कि विभिन्‍न प्रान्तो में स्वतन्त्र सस्थाएँ बना 

देने से चरखा के नव-सस्करण की दिया मे विशेष प्रगति नहीं हुई | उन 
केन्द्रो का दौसा करके लोटने के बाद में कृणदास भाई तथा अन्य साथियों 
के साथ विचार-विमर्ग करने लगा कि क्या यह नीति जारी रखनी 
चाहिए १ मै सोचने छगा कि बजाय इसके कि हम अपने काम को 
हस्वान्तरित करें, हमे उसके झरूपान्तर की ही चेश करनी चाहिए । 
तदनुसार खादी में विश्वास रखनेवाल्प द्वारा छोटी-छोटी समितियों का 
सगठन आरम्भ हुआ | इन समितियों का नाम कताई-मडल रखा गया | 
कल्पना यह थी कि जहाँ कही पॉच या उससे अधिक ऐसे व्यक्ति 
मिल जायें, जो चरखे के विचार को मानते हो, उनके द्वारा कताई-मडलो 
का सगठन किया जाय | कताई-मडल के सदस्य अपने इल्के मे चरखे 
का प्रचार करते थे | सप्ताह मे एक दिन एक जगह एकत्रित होकर सप्ताह- 
भर के कार्यक्रम का सिहावलोकन करते थे तथा आगे की परिकव्पना 
बनाते थे। विचार यह था कि कताई-मडल जेसे-जैसे सुचारु रूप से सग- 
ठित होते जॉय, वेसे-बेसे उन्हें सहायता देकर वख्र-स्वावलम्बन के आधार 
पर समग्र सेचा-कैसदद्र का सगठन किया जाय | वस्न-स्वावलूम्बन की चेष्टा 
मे जो कुछ अतिरिक्त खादी बन जायगी, उसकी बिक्री चरखा-सघ तथा 
सम्बद्ध सस्था कर दे। में स्वय दोरा करके तथा अखबारों के द्वारा 
इस विचार का प्रचार करता रह्य । लेकिन इस प्रचार मे में करीब-करीब 


कताई-सण्डरू द्द्छ 
अकेला था और देश मे मेरी कोई स्वतन्त्र हस्ती नहीं थी | इसलिए यह 
आन्दोलन बहुत आगे नहीं बढा । देश में दो-तीन सो क्ताई-मडलो का 
संगठन हुआ कार्यकर्ताओ को उससे अच्छी दृष्टि अवश्य मिली, लेकिन 
यह कार्यक्रम सामाजिक विचार पर कोई असर नही डाछू सका | फिर भी 
सें विश्वास के साथ अपना काम करता रहा | 
जिन दिनो कताई-मडछ का विचार चल रहा था, उन्हीं डिनों 
मुझे एक अन्य प्रयोग की वात भी सूझ रही थी | तुम्ह मातम है कि शुरू 
से ही मे वह मानता था कि कोई भी क्रान्ति कार्यकर्ता 
कार्यकर्ताओं की अकैला नहीं कर सकता है। वह क्रान्ति की बात कर 
पत्चियों का सकता है। जीवन को क्रान्ति मे झामिल नहीं कर 
अशिक्षण. सकता है । ओर अगर वह ऐसा नहीं कर सकेगा, तो 
लोग क्रान्ति का विचार जान जरूर जायेंगे, लेकिन 
समाज मे ऋन्‍्ति नहीं होगी | इसलिए में यह चाहता था कि चरखा रुघ के 
कार्यकर्ता चरखे के क्रान्तिकारी पहछओ को खुद तो समझे ही, अपनी 
पत्नी को भी इस विचार की ओर मोडे | जिस समय सेवाआस में सभी 
प्रान्तों के मुख्य कार्यकर्ताओं का शिविर चल रहा था, उसी समय यह 
विचार मेने उनके सामने रखा था ! महाकोशल प्रान्त के सात-भाठ 
कार्यकर्ताओं ने मेरे विचार का खागत किया ) अपने प्रान्त के काम 
दूसरी सस्थाओ को सौपकर समग्र आस-सेवा की दृष्टि से काम करने के 
लिए उन्होने नरसिहपुर इलाके मे कुछ केन्द्र रख लिये | उन्होने सपरिवार 
सेवा मे शामिल होने की इच्छा जाहिर की और यह चाहा कि उनके 
परिवारों के शिक्षण की व्यवस्था कही पर हो । 
कार्यकर्ताओं के इच्छानुसार नरसिहपुर मे इस प्रशिक्षण का आयोजन 
किया गया । दादाभाई नाईक और उनकी पत्नी आनन्दी बहन ने इसकी 
जिम्मेदारी ले ली। जो कार्यकर्ता अपनी पत्नी को प्रनिनरण मे भेजने 
को थे, उन्हें जूग रहने के कारण कुछ आंथिक सहायता भी दिये 
जाने का निर्णय किया गया। प्रशिक्षण का यह काम अच्छा चला; 


दे समग्र ग्राम-सेचवा की ओर 


प्रगति भी हुई | लेकिन दो साल के अत्यधिक श्रम के कारण मेरा स्वास्थ्य 
बिलकुल गिर गया । मित्रो की राय से स्वास्थ्य-छाभ 
नरसिंहपुर से के लिए मे उस्ली काचन चल गया। मेरे उस्ली 
प्रयोग काचन चले जाने के बाठ बहनों का प्रशिक्षण-कैन्द्र 
तोड दिया गया | मुझे छगा कि मैंने इसे शुरू करके 
शायद गलती की थी । पर मेरा यह विध्वास अब भी कायम है कि 
कार्यकर्ताओं को सपरिवार क्रान्ति-कार्य करना चाहिए | 
आज जब हमारी क्रान्ति आमदान और ग्राम-खराज्य के दज तक 
पहुँच गयी है, तो क्रान्तिकारी की सपरिवार साधना की आवश्यकता पहले 
से अधिक हो गयी है। आजादी के आन्दोलन मे 
क्रान्ति मे परिवार स्त्रियों पुरानी रूढि के अनुसार चर्लीं और कार्यकर्ता 
भी शामिल हो आजादी के आन्दोलन मे शामिल रहे, इसमे कोई 
परस्पर विरोध नहीं था। कार्यकर्ता खुद रूठिग्रस्त 
रहते हुए, भी स्वतन्त्रता-सग्राम का सैनिक बन सकता था। एक व्यक्ति 
सामनन्‍्तवादी, पूँजीवादी या अत्यन्त सकीर्ण सम्प्रदायवादी होते हुए भी 
विदेशी गुलामी से मुक्ति का आकाक्षी हो सकता है। लेकिन एक ही 
व्यक्ति एक ही साथ रुठिग्रस तथा क्रान्तिकारी, ठोनों नही हो सकता | 
और जब वह सम्पत्ति-विसर्जन तथा आमदान का विचार लोगों को सम- 
आने जाता है, तो निस्सनन्‍्देह जो छोग ग्रामदान करेगे, वे सब सपरिवार 
उस विचार मे गरामिलू होगे | अतः इसके प्रचारक को भी सपरिवार ही 
शामिल होना चाहिए | 
यह पूछा जा सकता है कि क्‍या स्त्रियों अपना स्वतन्त्र विचार नहीं 
रख सकती १ रख अवब्य सकती हैं ओर उन्हे रखना भी चाहिए, लेकिन 
विचार समझने के लिए उन्हे सयोजित अवसर मिलना चाहिए न | उन्हे 
अम्धकार में रखकर हम सान छेते है कि वे क्रान्तिविरोधी ही होती है । 
करीब छह महीने उरुली काचन मे रहकर कुछ स्वास्थ्य-लाभ करके 
फिर मैं अखिल भारतीय दौरे मे लग गया | ७७७ 


कोसी-क्षेत्र हे अनुभव + १२: 


श्रम भारती, खादीसास 
२-५-?५ ८ 
उरुली काचन जाने के पहले मेने विहार का दौरा किया था | उस 
दोरे मे विहार खादी-समिति के प्राय सभी प्रमुख कैन्द्रों मे भी गया था | 
उन दिनो मेरे मन मे मिल्-बहिष्कार की आवश्यकता का विचार चल 
रहा था | देश के विभिन्‍न प्रान्तों मे रचनात्मक सस्थाओ के कार्यकर्ताओं 
में मिल की चीजो के इस्तेमाल के बारे में कोई परहेज नहीं देखा | जिन 
सस्थाओ में कैबल ग्रामोौद्रोय का ही काम चलता था, वहाँ भी 
मिल का ही सामान इस्तेमाल किया जाता था | गाधी आश्रम में मै बहुत 
दिन पहले से ग्रामोद्योगी वस्तुओं के व्यवहार पर ही जोर देता रहा था । 
मेरे अत्यधिक आग्रह के कारण गाधी आश्रम मे चक्की का रिवाज चला 
था। वह भी विचार निष्ठा के कारण कम, मेरे प्रति साथियों के स्नेह के 
कारण अधिक था | 
सारे भारत की रचनात्मक सस्थाओं की एक ही हालत देखकर मुझे 
बडी परेशानी हुई | आखिर लोग ्ञमोद्योग का काम क्यो चला रहे है ? 
क्या सिर्फ इसल्ए कि बापू ने कहां था या गरीबों 
आ्रामोद्योग का को दो-चार पैसे की राहत पहुँचाने के लिए १ रचना- 
काम क्यो ? त्मक कार्यकर्ता अगर यह सब काम गरीबों को सिर्फ 
थोडी राहत पहुँचाने के लिए करते है, तो वे कहाँ 
पहुँचेंगे ? क्या बापू का जन्म केवल यही सन्देश सुनाने के लिए हुआ 
था १ यह भावना तो सनातन काल से चली आ रही है। आज भी 
घार्मिक छोंग एकादशी, पूर्णिमा के दिन गरीबों को राहत पहुँचाने का 
धर्म निवाहते है | क्या कैवल इतने के लिए ही हजारों की तादाद में 


७० सम्रग्न ग्राम-सेवा की ओर 
नोजवान त्याग करके गाधीजी के झण्डे के नीचे इकट्ठे हुए ये ? अगर कहा 
जाय कि इसलिए, नही हुए थे, उन्होने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए त्याग 
किया था | अगर ऐसी बात है, तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद रचनात्मक 
काम क्यो किया जा रह्म था ? जब में कार्यकर्ताओं से इस प्रकार के 
प्रदन करता था, तो उनसे से अधिकाग छोगो पर कोई असर नही होता 
था | कुछ लोग गम्मीरता से विचार करते थे और कुछ लोग मुझे 
487270 ( पागल ) कहते थे | 

बिहार के दौरे मे इस प्रकार के प्रश्नों से मेरा दिमाग उल्लझ्ला हुआ 
था और मे लक्ष्मी बाबू आदि साथियों से इसकी चर्चा करता था। मेरा 

निश्चित मत था कि खादी-आमोद्योग या नयी तालीम 

बिहार में कार्यकर्ता की सस्थाओं को कम-से कम भोजन-वस्र की वखुओ 

शिविर के लिए मिल का बहिष्कार करना चाहिए। लक्ष्मी 

वाबू , ध्वजा बाबू , रामदेव बाबू तथा बिहार खादी- 

समिति के दूसरे साथियों पर मेरी इस बात्त का बहुत असर हुआ | उन 
दिनो मै मुख्यतः दो ही वाते करता था ; एक वर्ग-सघर्ष की असारता ओर 
बर्ग-परिवर्तन की आवश्यकता एवं दूसरा मिल-बहिप्कार की अनिवाय्यता | 
परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए मे उसका जो गाधीवादी समाधान 
छुझाता था, उससे व्िह्दर खादी-समिति के कार्यकर्ता काफी प्रभावित 
हुए | वे चाहते थे कि वहां के कार्यकर्ताओं से मे और गहराई से चर्चा 
करूँ। वे यह भी चाहते थे कि मे विहार मे कोई ऐसा कैद्ध खोलें, जहाँ 
वैचारिक सन्दर्भ मे कुछ काम हो सके । इत्तफाक से हमारे एक कार्यकर्ता 
श्री तस्ण भाई उन दिनों बीमार थे और उनके जाराम के लिए लक्ष्मी 
बाबू ने तिरील मे इन्तजाम किया था | तरुण भाई ने वही रहते हुए कुछ 
काम करने की इच्छा प्रकट की | लक्ष्मी बाबू ने भी ऐसा चाहा कि कुछ 
हो । सयोग मिल जाने से तिरील मे ही कैन्द्र बनाने का निर्णय मैने किया 
और वही बिहार खादी-समिति के पचास मुख्य कार्यकर्ताओं का गिविर 
लेने को बात भी तय पायी । 


कोसी-क्षेत्र के अनुसव ७१ 
बिहार खादी-समिति के छोग बडी दिलचस्पी से गरीर-श्रम का काम 
करते हुए दिन-रात चर्चा से भाग ल्ते रहे | मेंने उन्हे समझाया कि उन्हे 
निर्णय करना होगा कि वे खादी ओर ग्रामोद्योग का 
मिल-बहिष्कार का काम अर्थनीति के विकेन्द्रीकरण के उद्देग्य से कर रहे 
सक्ट्प है या गरीबो को कुछ राहत पहुँचाने की इच्छा से १ 
अगर आध्थिक विकैन्द्रीकीषण उनका लरूब्य है, तो 
केन्द्रित उद्योगो को चलते हुए क्या वह हो सकैगा ? यदि नही हो सकेगा, 
तो यह आवश्यक है कि खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकर्ता भोजन-वस्त्र 
की सामग्रियों के लिए कैन्द्रित उद्योगों का बहिप्कार करे | वह बात उनकी 
समझ में आ गयी ओर उन्‍होंने अपने यहाँ मिल-बहिष्फार का सकलल्‍प 
कर लिया | इतना ही नहीं, वल्कि उसी समय से उन्होने प्रान्तभर मे 
इसका प्रचार भी शुरू कर दिया | 
बापू ने जब चरखा-संघ के नव-सस्करण की वात कही, तो सबसे 
पहले बिहार के भाइयों ने ही उस योजना को अमल में लाने की बात 
कही थी | तदनुसार बिहार चरखा-सघ सबसे पहले 
विद्वार मे अनुकूल विक्रेन्द्िित हुआ था। उसके बाद बिह्यर खादी- 
वातावरण समिति ने विकैन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन की योजना 
चलाने के लिए अनेक प्रकार से कोशिश की थी। 
लेकिन उन दिनो ठेश में कोई वैचारिक वातावरण न होने के कारण 
उनकी चेष्टा सफल नहीं हो रही थी। मेने देखा कि ल्थ्मी बाबू के मन में 
इस बात की बडी ग्लनि है। यही कारण था कि जब मैने बिहार का 
दौरा किया और जब उन्हेने मेरी विवेचना सुनी, तो वे गहराई से चर्चा 
करने को प्रेरित हुए थे। विहार की ऐसी रुचि और भमनोभावना देखकर 
मै काफी उत्साहित हुआ और विहार को विशेष रूप से समय देने छगा | 
१९५१ में हमेशा की भॉति कोसी-क्षेत्र में वाठ आयी और लोगों 
को बडी तकलीफ हुई | अखबारों मे उस क्षेत्र की देहाती जनता की 
असहाय अवस्था का वर्णन पढकर मुझे ऐसा छगा कि वहाँ जाकर 


णज्रे समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


अपनी आँखों से देखना चाहिए | ऐसी निराणाजनक स्थिति में स्वावल्म्बन 
तथा आत्म-निर्मरता की बात सुझायी जाय, तो 

कोसी-क्षेत्र छोग स्वभावतः उसे अपना गे, ऐसा में मानता 
का दौरा. था | इसल्ए मैंने उस क्षेत्र की स्थिति का गहराई से 
अध्ययन करने को बात सोची | अक्तूवर-नवम्बर मे 

डेढ महीने उस क्षेत्र से पठ्यात्रा करने का विचार मेने विदह्दर खादी समिति 
के गोपाल बाबू को लिख भेजा | उन्होने निश्चित कार्यक्रम बनाकर मेरे पास 
भेज दिया | उन दिनों मेरा नियम यह था कि गॉव मे जाकर किसी हरिजन 
के घर में ठद्धरता था | उस नियम के बारे में भी भेने उन्हें ल्खि दिया | 
चार-पॉच मील का ही पडाव रखा जाता था | पडाव पर हजारो की 
सख्या मे छोग भाषण सुनने आते ये ओर पचासों नौजवान साथ रुककर 
चर्चा करते थे । एक जिम्मेदार गाधीवादी समाज- 

जनता की. क्रान्ति की बात करता है, वर्ग-निराकरण की बात 
दिलचस्पी करता है ओर उसकी प्रक्रिया उपस्थित करता है | वह 
ओशद्योगीकरण को मिटाने के लिए सरकारी कानून 

के अलावा वहिष्कार-आदोल्न की बात करता है। लोगो को यह सब 
अजीब माल्म होता या। लोगो ने मान रखा था, ऐसी वाते करना 
समाजवादियों का एकाधिकार है। वे मानते थे कि गाधीवाद एक श्रद्धा 
का विधपय है | समाज की मान्यता मे परिवर्तन की कोई आवब्यकता नहीं 
है, जैसा चल रहा है वैसा ही चले, सिर्फ समाज में जो झठ, भ्रष्टाचार 
आदि चाढ है, वह मिट जाब | छोग ईमानदार रहे और गरीबों के प्रति 
दया की भावना रहे। इतना हो जाय, तो गाधीजी की कच्पना का 
समाज बन जायगा | सर्वसाधारण की तो बात ही क्या, बहुत से जिम्मे- 
दार कार्यकर्ता भी मुझसे इसी प्रकार की चर्चा करते थे। खादी के तथा 
गांधीजी के विचारों में कुछ नवापन होने के कारण मेरी समाओ मे 
काफी तादाद में छोग इकट्ठे होते थे । खादी-समिति के तत्वावधान मे 
सभाओं का आयोजन होता था, इसलिए महिलाएँ भी पर्यात सख्या 


कोसी-क्षेत्र के अनुभव ७३्‌ 
में आती थी। नये प्रकार के समाजवादी विचार के कारण समाजवादी 
नोजवान तो बडी सख्या मे आते ही थे | 
तम्दे माल्म ही है कि समाओ तथा गोष्ियों मे मे श्रोताओ से प्रश्न 
करने के ल्ए कहता हूँ। अत नाना प्रकार के प्रग्न मुझसे किये जाते ये, 
जिनमे चुनाव सम्बन्धी प्रन्‍नन अधिक होते ये। समाजवादी नौजवान ऐसे 
प्रम्न अधिक करते थे | 
चुनाव के बारे मे स्वभाव से मे उढासीन रहता था। स्वतन्त्रता- 
रुग्राम के दिनों मे कांग्रेस का सबस्य तो था ही, फिर भी वाग्रेस के 
आतरिक चुनावों मे अधिक रस नही लेता था | अब 
चुनाव सम्बन्धी तो में कांग्रेस भी छोड चुका था। पञ्नगत राजनीति 
प्रइन के बारे मे मेरा मत निश्चित हो चुका था। सर्ब-सेवा- 
सघ के सदस्य चुनाव मे भाग न ले, यह प्रच्न सम के 
सामने में पहले ही रख चुका था | इसलिए चुनाव के सम्बन्ध में निरपेक्ष 
विचार प्रकट करता था | उस समय बिहार मे समाजवादी दल का जोर 
था ] वे लोग समझते थे कि विदह्यर मे उनकी ही सरकार बनेगी | में जहाँ 
कहीं भी जाता था, तो उस दल के नौजवान बडे विश्वास के साथ कहते 
थे कि कम-से-कम बिहार मे तो समाजवादी ढल की सरकार बनेगी ही | 
वे मुझसे तरह-तरह के सवाल करके अपने पक्ष मे कुछ राय निकाल लेना 
चाहते थे | मेने चुनाव सम्बन्धी प्रब्नो को टालने की ही नीति रखी थी | 
एक जगह बडा दिलचस्प प्रब्नोचर हुआ | 
शायद नवम्बर का महीना था। चार महीने मे भारतीय सविधान 
के अनुसार पहला आम चुनाव होनेबाला था। 
एक मनोरजक अत' चुनाव की चर्चा जोरों पर थी। समाजवादी 
प्रश्नोत्त. दल के युवकों ने एक सभा के बाद प्रध्न करना 
गुरू किया 
अइन अगले चुनाव भें आपकी राय मे किसे वोट देना चाहिए ? 
में वोटर की राय मे जो ठीक हो, उसीको वोट देना चाहिए | 


७४ समग्र ग्राम-सेव! की और 


प्रश्न : छेकिन नेता लोगो को तो बताना चाहिए ? 

उत्तर * नेता का स्थान वही है, जो स्कूल के अध्यापक का है। वह 
सालभर पढाता है, लेकिन परीक्षा के समय यह नही बता देता कि क्या 
लिखना है? देश की भलाई-बुराई, समाज-व्यवस्था की रूपरेखा, 
आर्थिक परिकल्पना आदि के बारे से नेता भी जनता के शिक्षण मे लगा 
रहेगा | वोय तो परीक्षा का भवन है। अमुक व्यक्ति को वोट देना 
चाहिए, ऐसा कहना तो परीक्षा मे रण देने जैसा है। 

प्रश्न . लेकिन आपकी जपनी राय क्‍या है ? 

उत्तर . मेरी राय यह है कि पक्षणत राजनीति ही देश के लिए हानि- 
कारक है | अतएव पक्ष के आधार पर वोट न देकर व्यक्ति कै आधार पर 
देना चाहिए और जिस चुनाव-क्षेत्र मे जिस पक्ष का व्यक्ति अच्छा और 
सजन हो, उसीको वोट देना चाहिए। 

प्रदव * अच्छा, यह बताइये कि आपने पदयात्रा के बीच जो इतने 
लोगो से सम्पर्क किया; उससे क्या अव्ययन किया ? काग्रेस के प्रति 
जनता की राय कैसी है ? 

उत्तर : जनता की राय इतनी जल्दी नहीं समझी जा सकती है। 
उसके पेट में एक बात होती है, मँह मे दूसरी । इसलिए निश्चित रूप से 
शाय नहीं दी जा सकती । 

इतने मे प्रश्नकर्ता कहने लगा कि “आप कहना नहीं चाहते ।?” उसके 
बाद सभा विसर्जित हो गयी | 

खाना खाने कै बाद रात के समय एक स्कूल से ठहरा था। वहाँ 
तीस-चालीस युवक मिलने आये | वे सब समाजवादी दल के थे । मेरे 

भाषण से वे काफी प्रभावित थे | वे अनेक विपयो पर 

जनता किसे घोंट चर्चा करने लगे। मेंने उन्हे समझाया कि पाइ्चात्य 

देगी? समाजवाद कितना अधूरा है और उसमे कहाँ-कहाँ 

तानाशाही की गुजाइश है। अन्त मे उन्होने कहा : 

“अब तो आम सभा नहीं है। अब बताइये कि आपने परिस्थिति के 


कोसी-छेन्र के अनुभव छ्जु 
अध्ययन से क्या समझा ? क्या जनता कांग्रेस के अत्यन्त विरुद्ध नहीं है ? 
क्या बिहार मे समाजवादी सरकार बनने की सम्भावना नहीं दीखती ९?” 
मैने उनसे कहा कि “"सुझे इसकी सम्भावना नहीं दीखती। मे आपसे 
कहना चाहता हैँ कि मतदाता अपने घर से कांग्रेस को गाली देते 
हुए निकलेगे, रास्तेमर उसे कोसते चलेंगे। बैछट बक्स के सामने 
खडे होकर भी दस बार गाली देगे, लेकिन पर्चा कांग्रेस के ही वक्‍से 
में डालेगे |?! 
युबकी को मेरी बातों से आश्चर्य हुआ। वे कहने छगे कि इतनी 
गाली देने का स्वाभाविक नतीजा तो यह होना चाहिए कि दूसरी पार्टी 
को वोट देना चाहिए। मैमे उनसे कहा कि “आप 
जनता की कसोटी जैसे वस्तुस्थिति से अलग रहनेवाले पढे-लिखे लोगो 
का तर्क ओर होता है और जीवन-सप्राम में फेंसी 
जनता का तक छुछ और ही । दोनी मे फर्क है। जनता का तर्क अपने 
ढग का होता है और उसके अनुसार वह हिसाव भी लगा छेती है। वह 
आज के सत्तारूढ काग्रेस जन को देखती है ओर सत्ताग्राप्ति की कोशिश 
करनेवाले आप छोगो को भी देखती है। फिर आपके आज के चरित्र 
और रवैया के साथ कांग्रेस-जन जब सत्तारूढ नही थे और उसकी प्राप्ति 
में लगे हुए थे, उस समय के उनके चरित्र और रवैया का मुकाबला करती 
है | इस मुकाबले मे आप हलके पडते है। जनता का गणित इस प्रकार 
का होता है-- 
काग्रेस-जन सत्ता-प्राप्ति की चेश्ठ मे55 ३१००४८चरित्र | 
सत्ता में पहुँचने पर चरित्र मे ४०/८की हानि | 
अर्थात्‌ सत्तारूढ़ काग्रेस-जन का चरित्र८- १००९-४०" चरित्र न्‍्न 
६०? चरित्र | 
दूसरी तरफ सत्ता-प्राप्ति की चेष्ठ मे आप लोग है। मान लीजिये 
कि आपका मूल्याकन वह ८०४(करती है। तो यदि आप लोग सत्ता मे 
जायेगे, तो आपका चरित्र ८०--४०८ ४०” होगा | ऐसी उसकी 
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मान्यता है। इसलिए, कांग्रेस से असस्तुष्ट रहने पर भी जनता कांग्रेस 
को ही वोट देगी, ऐसा निश्चय मानिये |”? 
वे नौजवान अकबकाये तो जरूर, फिर भी बडी देर तक बहस करते 
रहे । मैंने उन्हें इन्द्र के उदाहरण से समझाया कि इन्द्र किसी व्यक्ति का 
नाम नही, पद का नाम है । जो कोई सबसे कठोर 
कठोर तपस्या तपस्या करेगा, उसे इन्द्र का पद मिलेगा | आप लोग 
करिये इतनी जल्दी इन्द्रपद पाने के चक्‍कर मै न पडकर 
काग्रेसवालो से अधिक तपस्या कैसे हो, उसकी चिन्ता 
करिये। उनसे अधिक जन-सेवा करिये | 
दरभगा जिले के मधुबनी सबडिवीजन मे मेरी यह पदयात्रा एक 
नया अनुभव थी । स्वराज्य-प्राप्ति के बाद गॉव-गाँव मे इस प्रकार घूमने 
का यह पहला अवसर था | ४७-४८ के बीच एक साल 
रणीवाँ की स्थिति मे रणीवों अवश्य रहा, लेकिन वहों के देहातो को 
से अन्तर हस लोगो ने अपने ढग से वना लिया था। इसलिए 
उन दिनो की भारतीय ग्रामीण परिस्थिति का पूर्ण 
अनुभव रणीवों के आसपास के गोॉवो से नहीं मिल सकता था | फिर बाढ- 
क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थिति विशेष प्रकार की थी। लोगो मे 
निराणा थी | स्वराज्य-प्राप्ति से जो आगणा बेँधी थी, वह भी कुछ दिखाई 
नही देती थी | पहले जिन लोगों का सहारा था, वे ही आज अधिकार 
में चले गये । अधिकारियों के रवैये मे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था । 
लोग इन तमाम बातो को बयान करते थे। अगर उस इलाके में खादी- 
समिति के केन्‍्द्रो का जाल बिछा हुआ नहीं रहता, तो लोगो की जैसी 
मनोशत्ति थी, उसे देखते हुए मुझे ऐसा छगा कि मेरी दुर्दशा ही हो 
जाती । अत्यन्त निराशा के वातावरण मे चरखा ही एकमात्र उनके लिए, 
प्रकाशस्तम्भ था | चरखा-सघ के अध्यक्ष के नाते लोग मेरा आदर करते 
थे, क्योकि चरखे के लिए उनके मन मे बडा आदर था | 
जनता केन्द्रीय शासन-प्रणाली से इतनी ऊबी हुई थी कि वह मेरे 


कोसी-श्षेत्र के अनुभव ७७ 
ग्रामराज्य के विचार की अच्छी तरह समझने लगी । में उसे समझाता था 
कि अगर वे गॉाँव-गाँव में ग्रामराज्य स्थापित नहीं करेंगे 
आमराज्य पर जोर ओर नोकरगणाही के भरोसे रहेगे, तो जनता के पास जो 
कुछ बचा-खुचा है, वह भी समाप्त हो जायगा | जनता 
के सामने में नोकरणाही का चित्र खीचता था। में बताता था कि किस 
तरह एक-एक प्रकार की सेवा के बहाने एक-एक विभाग खुला हुआ है 
ओर हर विभाग में सैकडो छोग पतल्तून पहनकर घूमते रहते हैं। मे 
जनता को समझाता था कि जब तक वह इन पतढूनधारियों को बिदा 
नही करेगी, तब्र तक उसकी सारी सम्पत्ति का गोपण समाप्त नहीं होगा | 
में यह भी बताता था कि नौकरणाही रूपी विराय फोज को पालने मे, 
जनता का कितना आर्थिक शोपण होता है। मे कहता था कि इसके 
निराकरण का उपाय कताई-मडल ही है | कताई-मडल आत्म-सगठन की 
शुस्आत मात्र है, लेकिन धीरे-धीरे गाव की सारी समस्थाओं का समाधान 
तथा व्यवस्था की आवशध्यकताओ की पूर्ति करते हुए अन्ततोगत्वा राज- 
कीय विभागों को समास करना होगा | 
एक बाढ-पीडित गॉव मे एक सरकारी ठवाखाना खुला था। मालूम 
हुआ कि उस ढवाखाने पर २४००० रु० सालाना खर्च होता था, 
जिसमें दवा की मद मे ३०००), ४०००) लगता था | इसका उदाहरण 
में जगह-जगह दिया करता था | 
इस पदयात्रा से जनता को कितनी प्रेरणा मिली, यह तो मुझे 
मात्म नहीं, लेकिन खादी समिति के कार्यकर्ताओं मे नयी जाग्रति 
अवच्य हुई | वे समझने लगे कि वे क्रान्ति का काम 
खादी-कार्यकर्ताओं कर रहे है | खादी के कार्यकर्ता अपने को हारा हुआ 
में उत्साह मानते थे। वे समाजवादी लोगों को ही क्रान्तिकारी 
मानते ये | अब उन्हें महसूस होने लगा कि उनसे वे 
सो साल आगे है। 
दूसरी ओर कांग्रेस-जनों पर उल्ण असर पडा। मै जो केन्द्रवादी 
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राजनीति का विवेचन करता था, उसे वे अपने खिलाफ कट्टु आलोचना 
मानते थे । राजनीति-शासत्र का वह एक मूल विचार 

कांग्रेस-जनों पर है, ऐसा वे समझ नहीं पाते थे। पहले भी जब मेने 
उलट असर बिहार का दौरा किया था, तो बिहार के कांग्रेस-जन 
मुझसे नाराज थे, अब तो थे ओर ज्यादा नाराज हो 

गये । इससे मुझे बडा आश्चर्य तो होता ही था, दुःख भी होता था। 
उत्तर प्रदेश मे जब मे आमो मे अपने विचारों का प्रचार करता था, तब 
ऐसा अनुभव नही आया था । लेकिन बिहार मे ऐसा नहीं हुआ । वे 
मेरी बातो को अपने खिलाफ प्रचार मान बैठे | यह बडे दु'ख की बात है 
कि सत्ताधारी दल के सामान्य कार्यकर्ताओं का ही नही, बडे नेताओं का 
भी बौद्धिक स्तर इस प्रकार हो ! मुझे इसलिए ओर ज्यादा दुःख होता 
था कि मुझे काग्रेस-दल का कोई विकल्प नहीं दिखलछाई देता था | 
ऐसी परिस्थिति तानाशाही की जननी होती है | लेकिन दुःख मानने से 
स्माधान तो होता नही, इसलिए, मैं निश्चिन्त था । 669७9 
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श्रमभारती, खादीग्राम 
२५७- ६-१० ८ 
१९४८ के रचनात्मक सम्मेलन मे विनोबाजी ने सर्वोदिय-समाज की 
कल्पना देकर रचनात्मक कार्यकर्ताओं को काफी प्रोत्साहित किया, यह 
में पहले ही लिख चुका हूँ। उसीके साथ-साथ सर्व-सेवा-सध का जन्म 
हुआ, यह तो माल्म ही दै। उसके बाद विनोबाजी देश के विभिन्‍न 
स्थानों में यात्रा कर सर्वोदिय-दर्शन पर प्रकाश डालते रहे | लेकिन रचना- 
त्मक कार्यकर्ताओं के लिए कोई निश्चित नेतृत्व उपस्थित नहीं हो सका | 
उनमे पूर्वकत्‌ निराशा तथा निष्कियता बनी रही | सर्व-सेवा-सघ बना तो 
जरूर, पर विभिन्‍न सस्थाएँ अपने ढग पर ही अपना कार्यक्रम चलती रहीं | 
उनके कामो से एकरसता नहीं हो पायी | इन तमाम कारणों से सेवाआम 
के सम्मेलन में से विशेष निष्क+ नहीं निकला | रचनात्मक कार्यकर्ताओं के 
मन से व्याकुल्ता तथा उथल घुथल बनी रही | 

१९५० मे उडीसा के अगुल में द्वितीय सवोदय-सम्मेल्न हुआ । 

वहों भी उचित नेतृत्व न मिलने के कारण कार्यकर्ता निराश ही छोटे | 
वर्धा मे सर्व-सेवा-सघ की बैठक थी | शिवराम- 
कार्यकर्ताओं से पल्ली मे सम्मेलन होना तय हुआ । शकररावजी देव ने 
निराशा. प्रइन उठाया फ्ि विनोबाजी सम्मेलन मे झ्नजिर रहेंगे 
था नहीं  विनोवाजी ने वहाँ जाने की अनिच्छा प्रकट 
की । तब शकररावजी देव ने यह प्रस्ताव रखा कि सम्मेलन न किया जाय | 
पिछले साल विनोबाजी की अनुपस्थिति से कार्यकर्ताओं को बडी निराशा 
हुई थी। इसलिए सबने इस बात पर जोर दिया कि विनोबाजी सम्मेलन में 
अवश्य हाजिर रहे | अन्ततः विनोवाजी मान गये और सम्मेलन की 
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तारीखे निश्चित कर ठी गयी | दूसरे दिन विनोबाजी ने अपना यह निर्णय 
सुनाया कि वे सम्मेलन में पैठल जायेगे | यात्रा की इस नवीन प्रणाली ने 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं में नयी दिलचस्पी पैदा कर दी! छोग बड़े 
उत्साह से गिवरामपल्छी पहुँचे ओर वहाँ पर विनोवाजी से प्रेरणा लेकर 
वापस गये । 
उन दिनो हैदराबाद के तेलंगाना जिले मे अगान्ति की आग घघक 
रही थी | एक तरफ से कम्युनिस्ट पार्ट के हिंसात्मक सगठन ने और 
दूसरी तरफ से सरकारी ठमन-चक्र ने वहाँ की जनता 
बिनोवा की को चरस्त कर रखा था | गिवरामपल्ली तक पहुँचकर 
तेलंगाना-यात्रा विनोवाजी ने आगर्ग्ह किया कि वे तेल्गाना जाकर 
घाति का प्रयास करेंगे । वहों की भयाचह परिस्थिति 
के कारण कुछ लोगो ने उन्हे वहां जाने से रोका, लेकिन वे नहीं माने और 
पैदल चल पडे। यह यात्रा वैसी ही थी, जैंछी वापू की नोआ- 
खाली-वयात्रा | 
विनोबाजी की तेलगाना यात्रा और उसके फलस्वरूप भूठान की 
गयोत्री की कह्दनी आज देश का बच्चा-बच्चा जानता ही है। शान्ति 
का सार्ग खोजकर विनोव्राजी सेवाग्रम छोटे | 
सेवाग्राम आते ही उन्होंने वहाँ की सस्थाओं का आह्वान किया 
और उनसे कहा कि जहाँबापू थे, जहाँ बापू द्वारा प्रतिष्ठित सारी सल्थाओं 
का केन्द्र है, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता और अनेक नेता 
विनोवा का हैं, उस जिले से दुनिया को सर्वोद्य का दर्णन 
आह्वान... मिलना चाहिए | वर्धा तहसील में सघन कार्य होना 
चाहिए. और यह काम सभी सस्थाएँ मिलकर करे | 
विनोवाजी के आह्वान पर तमाम सत्थाओं की सम्मिलित समिति बनी और 
विनोबाजी के मार्गदर्गन में काम करने के लिए योजना भी वनी | वह 
सितम्बर का महीना था | उस समय हमारे अधिकाञ कार्यकर्ता सेवाग्राम 
मे मीजूद थे। 
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यह तो हुआ, लेकिन दूसरे ही ढिन एकाएक मादुम हुआ कि 
विनोबाजी पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलमे के लिए दिल्ली की 
ओर पदयात्रा करनेवाले है। यह सुनकर हमे बडा 
सेवाप्राम से अजीब-सा लगा। 

प्रस्थान दूसरे दिन विनोवाजी को बिदाई देने के लिए, 
हम सेवाग्राम-आशभ्रम गये। प्रार्थना आदि के बाद 
विनोबाजी ने यात्रा प्रारम्भ कर दी | उनके साथ तालीमी सघ के बच्चे 
कीर्तन करते हुए चल रहे थे, हम भी उनके साथ हो ल्यि | चरखा-सघ के 
सामने से सडक जहाँ स्टेशन की ओर सुडती है, वहीं से विनोवाजी मे 
सडक छोड दी और पवनार की ओर मुड गये | वही तक सबके साथ चल- 
कर मैं रुक गया और सडक पर बने हुए पुल पर वैठकर मे देखता रहा 

कि यात्रा-दल किस तरह आगे बढ रहा है | 
पहाडी रास्ता थोडी दूर चलकर नीचे की ओर चला गया है | अत- 
एव यात्रा-टोली भी थोडी देर मे अदृश्य हो गयी | लेकिन में बैठा-बैठा एका- 
ग्रता से उस ओर देखता रह्य | उस समय में क्या सोच 
क्वान्तिन्यात्रा का रह्म था, आज याद नहीं है, छेकिन एकाएक मेरे मन में 
गणेश विचार आया कि यह यात्रा साधारण नहीं है। इसका 
अन्त पण्डितजी से मिलने से ही नहीं होगा | गांधीजी 
द्वारा परिकव्पित क्रान्ति का यह पूर्वामास है। इस यात्रा से देश में 
बापू की क्रान्ति निखरेगी, अर्थात्‌ यह शुद्ध क्रान्ति-यात्रा है | क्रान्ति यात्रा 
का आरम्भ हो रहा है, इस बात की कल्पना से ही मेरा सारा अग्तित्व 
नाच उठा | में विहल-सा हो उठा | मेरी समझ से ही नहीं आ रहा था 
कि में क्या करूँ | कुछ देर बाद में चरखा सघ में अपने कमरे पर लौटा 
ओऔर लेट गया | में सोचने लगा कि यह क्रान्ति जब निखरेगी, तब हम 
* छोग कहाँ रहेगे। मेने इतिहास तो पढा नहीं, प्रसगवन्ञ तुम छोगों से सुना 
जरूर है, लेकिन ऐसा लगता था कि आजादी के आन्दोलन का इतिहास 
आँखों के सामने मानो चलचित्र जैसा गुजर रहा था | दादामाई नौरोजी 


न 
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ने स्वराज्य का मन्र दिया, गोखले आदि बडे-बडे नेताओ ने उसे सौंचा, 
यों आजादी का आन्दोलन चला | फिर १९०५ में छोकमान्य तिलक के 
नेतृत्व में एक नयी लहर आयी। इस लहर में वे नेत और कार्यकर्ता 
नहीं थे, जो गोखले के साथ ये। उन्हे 'माडरेट” कहा गया। तिलक के 
साथ नया नेठृत्व निर्माण हुआ । फिर आन्दोलन जागे चत्य | १९२१ 
में गाधीजी के कारण उसमें एक नयी लहर आयी । मैंने देखा कि १९०५ 
से १९०७ के आन्दोलन में जो बड़े त्यागी तथा महान कष्ट उठानेवाले 
नेता और कार्यकर्ता थे, वे उसमें शामिल नहीं हुए। १९०५ में खुली 
सस्याएँ भी साथ नहीं हुई । उनके बदले नये नेता आये, नये कार्यकर्ता 
निकले और नयी सस्थाएँ खडी हुई । में सोचने लगा कि गाधीजी का 
मत्र पाकर आगे वढनेवाले हम रचनात्मक कार्यकर्ता और हमारी ऐसी 
सस्थाएँ क्‍या विनोत्राजी की क्रान्ति के वाहक बन सकेंगे ! पिछले 
इतिहास के सदर्भ में मुझे ऐसा भरोसा नहीं हो रह्म था | लेकिन चारा 
भी क्या था १ विनोवा के साथ है कौन १ बापू के क्रान्ति-बीज को सँभा- 
लनेवाले हमी छोग ही न ! हम अगर इसके वाहन बनने मे असमर्थ रहें, 
तो क्या निकलेगा ! 
ऐसे अनेक विचार मेरे मन में आते रहे | कुछ समझ में नहीं आा 
रहा था कि क्या किया जाय १ फिर भी यह वेचेनी तो थी ही कि मौका 
आया है, तो कुछ करना ही चाहिए | 
सोचते-सोचते १९२१ का चित्र सामने आया । में उन दिनों हिन्दू 
विश्वविद्यालय में पटता था | देश में आजादी के आन्दोलन की लहर उठी | 
हमारे जैसे सैकडो नोजवान उस लहर की ल्पेट में आ 
मेरा गये । कौलेज से निकल पडा | किधर जाऊँगा, इसका 
विचार-सन्‍्यथ कोई पता नहीं था। गाघी आश्रम तथा काशी विद्यापीठ 
नया खुला था। वहाँ दाठा से मुलाकात हुई हम 
तीन-चार लडके उनके साथ गाघी आश्रम में टिक गये। वाकी अधिकाश 
भटक गये और अन्त में घूम-फिरकर फिर कॉलेज में पहुँच गये । गावी 
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आश्रम नया था ओर स्वभावतः उसमे नया विचार और नया जोद था | 
दादा जैसा तपस्वी गुरु उपलब्ध था। इसल्एि आज भी क्राति के 
सदर्भ मे सोचने की इत्ति रह गयी है | सोचा कि इस आन्दोलन में भी तो 
नये नोजवान आयेगे, भले ही उनकी सख्या थोडी ही हो। मे सोचमे 
लगा कि यह एक रजनात्मक क्रांति होगी, तो ऐसा कोन-सा स्थान हमारे 
पास है, जहाँ तपे हुए नौजवानों के लिए नया विचार और नये जोश की 
खुराक ही उपलब्ध हो सके | अपने पास सेवाआम और सेवापुरी के केन्द्र थे। 
उस समय तक में देश की सभी सस्थाओ को देख चुका था | पर कोई भी 
स्थान मुझे जेंच नहीं रहा था। फिर मेने सोचा कि सम्भव है कि अब 
तक की निराशाजनित परिस्थिति के कारण इन सस्थाओं भे जान न 
हो | विनोबा क्रान्ति मे परिस्थित्ति का निर्माण कर दे, तो सम्भव है कि 
इनमे प्राण आ जाय। इस सम्मावना को सोचकर मुझे थोडी सी 
तसस्ली हुई। लेकिन भीतर से कुछ समाधान नहीं हुआ और मेरा 
बिचार मन्धन जारी रहा । 

मेरे मन मे यह प्रश्न उठा कि क्या ये सस्थाएँ आज की क्राति की 
वाहक हो सकती हैं ? सदेह तो था ही, वह बढता ही गया। सोचा कि 
इनका जन्म जिस नक्षत्र मे हुआ, उस नक्षत्र का भी तो असर होगा । 
इनकी वैचारिक भूमिका तथा कार्यक्रम की दृष्टि राष्ट्रीय ही होगी। 
ऐसी हालत में ये समाज क्राति का वाहन नहीं बन सकेगी, यह धारणा 
हृढ होती गयी | 

फिर यह भी खयाल आया कि जिस तरह दादा जेसे लोगो ने 
१९२१ में जहों तहों बैठकर नयी-मयी सस्थाएँ बनायी, उसी त्तरह हममे 
से भी कुछ लोगो को आगे आकर नये केन्द्र बनाने होंगे। इसी तरह 
की चिन्ता मे कुछ समय बीत गया। एक दिन कृष्णदास भाई के साथ 
मैंने चर्चा की कि मुझे लगता है कि जिस क्राति की बात में करता हूँ, 
उसके लिए हवा बन रही है। इसलिए यह जरूरी है कि चरखा-सघ के 
पास ऐसा शिक्षण-केन्द्र हो, जहाँ क्रान्ति के सदर्भ में आये हुए नौजवानों 
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को तालीम मिल सके । पिछले दो ढाई साल से मेरी प्रेरणा से कभी-कभी 
एक दो नोजवान विश्वविव्यल्य की पढाई छोडकर या नौकरी छोडकर 
सारे पास आने छगे थे। सबको तो में साथ नहीं रख सकता था, 
इसलिए में उन्हे खादी विद्यालय मे भेज देता था; लेकिन वहों उन्हे 
भरपूर सानसिक्र खुराक नहीं मिलती थी ओर वे चले जाते थे। इस 
सम्बन्ध मे चरखा सघ के मित्र कई बार चर्चा कर चुके थे | इसलिए 
कृष्णदास भाई को भी इससे दिलचस्पी थी | 
इसी साल कृष्णदास भाई के मत्री पद की अवधि समाप्त हो चुकी 
थी। वे उससे मुक्त हो चुके थे और भाई अण्णासाहब सदखबुद्धे ने उनका 
पद सभाल लिया था। मेंने उनसे कहा कि “अब तो 
समग्र विद्यालय तुम दफ्तर की जिम्मेदारी से मुक्त हो। हम दोनों 
की कल्पना मिलकर इस विद्यालय का सगठन करे। मै गप 
चलाऊँगा और तुम उद्योग चलाना | इस तरह से हम 
दोनों एक-दूसरे के पूरक बनेगे |? १९४५ से वापू ने भी चरखा-सघ के 
नव सस्करण के साथ-साथ श्रद्ेय नरहरि पारीख को आचार्य बनाकर 
खादी विद्यालय को बदलकर समग्र आम सेवा विद्यालय की स्थापना 
की थी | चरखा-सघ मे नव-सस्करण का कार्यक्रम न चलने से खमावतः 
वह विद्यालय भी टूट गया था। हम दोनो ने उसके बारे मे भी चर्चा 
की और यही तय रहा कि हम लोग उसी चोज को फिर से पनपाये और 
खादी विद्यालय के स्थान पर समग्र विद्यालय खोले | 
कृष्णदास भाई से मेंने कहा कि वे तुरन्त चरखा-सघ की शिक्षा- 
समिति की वैठक बुलाये । शिक्षा समिति की बैठक बुढायी गयी | मेने 
उसके सामने अपनी कल्पना रखी। विद्यालय का 
शिक्षा-समिति का स्वरूप क्या होगा, उसका अभ्यास क्रम क्‍या रखा 
निर्णय. जाय, विद्यार्थियो की योग्यता क्या हो, शिक्षण की 
अवधि क्या हो, ऐसे अनेक प्रश्न उठे अन्त में 
मैंने वताया कि आज देश मे क्रान्ति की आवश्यकता है। जमाना क्रान्ति 
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का आह्ान करता है। इस आह्वान पर सहज रूप से जो ल्लेग आयेग्रे, 
उन्हें ट्रेनिंग दी जायगी ओर परिस्थिति के अनुकूल अभ्यास बनाया जायगा | 
धोच्रेजी ने प्रइन किया कि जो लोग ट्रेनिंग पूरी करेंगे, क्या उन्हें 
घ्रखा-सघ के कार्यकर्ता के रूप मे वेतन देकर देहात से भेजा जायगा ” 
इसका भी निश्चित उत्तर देना कठिन था। अन्त में सदस्यों ने कहा कि 
“पूतने ब्योरे से क्या सतलब है ? आप ओर कृष्णदास भाई मिल्कर जो 
कुछ करेंगे, वह ठीक होगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है ।?” यह कहकर 
समिति ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 
बैठक बुलाने मे कुछ समय निकछ गया था। इस बीच मेंने 
कृष्णदास भाई तथा नन्‍्दलाल भाई से चर्चा करके यह तय किया था कि 
सेवाआम का खादी विद्यालय मूल ( चोंदा जिल्य का केन्द्र, जहों शुरू में 
चरखा-सघ का विद्याल्य था ) या वारढोली स्थानान्तरित करके सेवाआस 
का स्थान खाली किया जाय और उसीमे समग्र विद्यालय खोला जाय । 
पहले ऐसा तय हुआ था कि अक्तूबर-नवम्बर में दक्षिण भारत का 
दौरा करूँगा, परन्तु अब समग्र विद्यालय शुरू करने के लिए मेने दक्षिण 
भारत ,का कार्यक्रम रद कर दिया और में विद्याल्य की चिन्ता से 
लग गया | 
शिक्षा-समिति की वैठक समाप्त होने के बाठ भी धोच्रेजी दो चार 
दिन के लिए रुके रहे। भायद अण्णासाहब भी थे। हम ल्येग अक्सर नये 
विद्यालय की चर्चा करते रहते थे। चरखा-सघ के नव- 
साथियो से. सस्करण के विचार को अमल देने मे हम क्यों असफल 
विचार-विनिमय रहे, समग्र विद्याल्य क्‍यों बन्द करना पडा, कहीं ऐसा 
न हो कि इसका भी यही छाल हो १ ऐसी बातो की 
चर्चा होती थी। एक दिन धोचत्रेजी ने कह्य « “धीरेन्द्र भाई, जिस विचार 
ओऔर दृष्टि से आप खुद बैठकर विद्याल्य को चलाना चाहते है, उसके हिप्ए 
सेवाआम और वर्धा का वातावरण अनुकूल नहीं है। अगर आप कुछ 
करना चाहते हैं, तो कहीं दूसरी जगह नये सिरे से काम झुरू क्रीजिये [? 
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मेंने कहा कि “यहों कुछ सुविधाएँ हैं। यहाँ नयी तालीम, ग्रामो- 
चोग, खादी, कृषि, गो-पाल्न आदि हरएक विषयों के विशेषज्ञ मौजूद 
हैं | उनका लाभ मुझे हमेशा मिलता रहेगा [” 
घोत्रेजी इससे सहमत नहीं हुए । उन्होंने कहा कि “जिसे आप 
सुविधा मानते है, वही असुविधा का कारण होनेवाल्य है |” 
मैते कहा कि “अगर हमे क्रान्ति की दृष्टि से अपना सारा काम मोड़ना 
है, तो यहाँ के वातावरण को भी तो अनुकूल बनाना चाहिए ।”? 
धोत्रेजी ने कहा : “आप इसमे क्या सुधार करेंगे ! जहाँ विनोबा 
असफल होते हैं, वहाँ पर आप सफल होगे क्या १ बल्कि इस चेश मे आप 
ही हट जायेगे। अच्छा यही होगा कि आप कही पर नये सिरे से नया 
निर्माण कीजिये |?” 
ये सब बाते होती रहीं ओर मै सोचता रहा। धीरे-धीरे मेरे मन पर 
इन मित्रों की सलाह का असर होता रहा और में भी सोचने लगा कि 
कही दूसरी जगह जाकर काम करना चाहिए | 
फिर भी मेरे मन मे परिस्थिति की तीद्णता की बात रह-रहकर घूम 
रही थी | विनोबाजी की यात्रा के दिन ही मेने करण भाई को एक पत्र 
लिख दिया था कि विनोबा की यह यात्रा सामान्य 
करण भाई घटना नहीं है। इससे देश में एक नयी क्राति होमेवाली 
को पत्र है। उस पत्र मे मैने उन्हे यह भी लिखा था कि इस 
क्रान्ति-काल मे बहुत से नौजवान इस ओर आकर्षित 
होगे, उनके शिक्षण के लिए में किसी स्थान पर बैठने की बात सोच रहा 
हूं। मेरी कल्पना थी कि दिल्‍ली के बाद विनोबा आगे बढनेवाले है। 
इसलिए करण भाई को लिखा कि तुम कोशिश करो कि विनोबा' उत्तर 
प्रदेश की ओर मुड जायें और तुम सब्र काम छोडकैर उनके साथ हो 
जाओ । करण भाई उस समय असेम्बली के चुनाव में खडे होनेवाले थे | 
वे उसमें न खडे हो, ऐसी इच्छा भी मैंने जाहिर की थी। मेंने इस बात 
पर जोर दिया था कि वे सब काम छोड़कर विनोबाजी के साथ चले, 
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ताकि विनोबाजी की प्रेरणा से जो नौजवान इस ओर झके, उन्हें वे 

पहचान सके और आवश्यकता जान पड़े, तो उन्हें मेंरे पास 
भेज सके | 

अतः बाहर किसी उपयुक्त स्थान का इन्तजार किये विना खादी 

विद्यालय मे ही समग्र विद्याल्य खोलने का मेंने निश्चय किया और २५ 

दिसम्बर को श्रद्धेय जाजूजी का आशीर्वाद लेकर 

समझ विद्यालय समग्र विद्यालय का उद्घाटन कर दिया) उस समय 

का उद्धाटन मेरे पास कैवलछ ५-६ विद्यार्थी थे, जिनमें से तीन-- 

रुद्रभान भाई, पारस भाई तथा सरस्वती वहन मेरे 

साथ खादीग्राम आये | ००० 
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मै वता चुका हूँ कि जिन दिनों अपने साथियों से मै विद्यालय के 
सम्बन्ध मे चर्चा कर रहा था और सोच रहा था कि विद्यालय का नये 
सिरे से नव-निर्माण करना ही ठीक होगा, उसी समय एक दूसरा विचार 
भी मेरे मन में चल रहा था। और वह यह कि अगर सेवाग्राम की सारी 
सुविधाएँ छोडनी है, तो विद्यालय चलाने के लिए पुराने कार्यकर्ता ,भी 
साथ नही लेने चाहिए। अगर सस्थाओ की पूर्वपरम्परा आगे काने मे 
बाधक है, तो पुराने कार्यकर्ताओं मे भी तो पूर्व सस्कार है | तो क्या वे 
आगे बढने के लिए अनुकूछ हो सकते हैं ! इस प्रदन का उत्तर खोजने 
लगा, तो विचार आया कि सस्था और व्यक्ति एक नहीं। सस्या जड़ 
होती है, व्यक्ति चेतन । सस्था अपनी परम्परा नहीं छोड सकती, तो यह 
जरूरी नहीं है कि व्यक्ति भी क्रान्ति कै विचार से उद्बोवित होकर अपने 
पूर्व सस्कार को काट न सके | इसलिए यद्यपि मेरा विचार कऋान्ति के 
सदर्भ मे नये जवानों को लेकर ही कैन्द्र स्थापित करने का था, फिर भी 
मैंने तय किया कि पुराने साथियों मे से जो आना चाहते हैं, उन्हें अवश्य 
साथ दूँगा | लेकिन इसके लिए तीन विद्यार्थियों को छोडकर ओर क्सीकी 
तैयारी नही थी । 
सन्‌ १९३८ से ही भाई राममूर्ति से सेरा परिचय था | उस ससव 
थे रूूखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर थे ।| 
रासमूर्तिजी का उन्हीं दिनो उनका आकर्षण बापू के विचारों की ओर 
आवाहन हुआ रणीवों की प्रवृत्तियों की ओर भी वे आक- 
प्िंत थे। उन दिनो ये काशी के क्वीस कालेज मे 
अध्यापक थे | उनसे मेरा घमिष्ठ सम्पर्क हो गया । वे मेरे विचारों से प्रमा- 
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वित थे | कॉलेज में रहते हुए भी वे गाघीजी के क्रान्तिकारी विचारों का 
प्रचार करते रहते थे | अपने छात्रों तथा साथियों को लेकर उन्होने एक 
विचार-गोष्ठी भी वनायी थी। समय-समय पर अपने छात्रों को मी वे 
हमारे काम में छगाने को कोशिश करते थे | 

नये सिरे से नये स्थान पर बैठना है, तो में किसे अपने साथ रू, यह 
चिन्ता मुझे सता रही थी । तभी एक दिन सहज ही खयाल में व्गया 
कि अगर राममूतिं भाई अपना काम छोडकर हमारे साथ आ जायें, तो 
सुविधा होगी। यह तो में झुरू से ही कहता आया हैँ कि बापू की 
क्रान्ति का वाइन नयी तालीम ही हो सकती है | दूसरा कोई साधन 
इसके लिए है ही नहीं । इसलिए नया कैन्द्र नयी तालीम की धुनियाद 
पर संगठित करना होगा, इसमे मुझे सन्देह नहीं था। भाई राममूर्ति 
काफी दिनो तक शिक्षा का काम कर चुके थे। उनके विचार में स्पष्टता 
थी और वे मेरे विचारों के अनुकूल थे । इन तमाम कारणो से मुझे ऐसा 
लगा कि ये भाई साथ दे, तो अच्छा होगा | तदनुसार मेने उन्हे अपने 
इरादे के बारे मे लिखा | मेने पूछा कि क्या वे मेरे साथ निकल सकते 
हैं ? सम्मवतः मेरे पत्र से मेरी वात स्पष्ट नहीं हुई। अतः उन्होने अपने 
एक छात्र के, जो तालीमी सघ मे प्रशिक्षण पा रहे थे, लिखा कि वे मुझसे 
मिलकर मेरे विचारो को ठीक से समझ ले | 

भाई राममूर्ति के छात्र श्री चन्रभूषण ने मुझते मिलकर काफी देर 
तक चर्चा की | मैने उन्हे अपनी सारी कल्पना बतायी और कहा कि 
मैं क्रान्ति की प्रक्रिया तथा उत्तर-क्रान्ति के सगठन की तैयारी दोनों 
साथ-साथ चलाना चाहता हूँ | सम्भवतः यह वात भाई राममूर्ति को कुछ 
अटप्ी लगे, ऐसा लगना स्वाभाविक भी था| वे इतिहास के विद्यार्थी 
रहे हैं ओर उन्होने क्रान्ति के इतिहास का वारीकी से अध्ययन किया 
है । इतिहास मे क्रान्ति की जैसी बाते लिखी हुई हैं, वैसी वात यहों नहीं 
पायी जाती | इसलिए मैंने भाई चन्द्रभूषण को सारी बाते समझायीं और 
कहां कि इस वार जव में वनारस आऊँगा, तब विस्तार से बात कर्ूूँगा ! 


९७ समग्र आम-सेचा की और 


देश मे बेकारी की समस्या दिन-दिन जटिल होती जा रही थी। सरकार 
की समझ मे नहीं आ रहा था कि उसका निराकरण कैसे हो | सरकार मे 
बहुत से लोग गाघीजी के साथी रह चुके थे, इसलिए 
बिहार में बैठने का खादी और आमोद्योग की बात सोचना उनके लिए 
निश्चय स्वाभाविक था | फलस्वरूप उन्होंने सरकार की ओर 
से इस काम को चलाने के लिए खादी और आमोद्योग 
बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया और चरखा-सघ से मॉग की कि 
वह सदस्यों के नार्मो की सिफारिश करे । इन प्रशनो पर निर्णय करने के 
लिए नवम्बर या दिसम्बर में चरखा-सघ की विशेष बैठक बुलायी गयी | 
बैठक कई दिनो तक चलती रही | बीच बीच मे मेरी नयी योजना पर भी 
चर्चा होती रही । यह तो पहले ही निर्णय हो चुका था कि नया विद्यालय 
कही दूसरी जगह झुरू किया जाय | कहाँ शुरू किया जाय, किस प्रान्त मे 
सहूलियत है, इन विपयो पर विचार होता रहा | रुथ्मीबाबू और ध्वजा- 
बाबू ने कहा कि बिहार अनुकूल क्षेत्र है तथा पूर्वी क्षेत्र मे ऐसा कोई केन्द्र 
बनना चाहिए। आज खादीग्राम जिस भूमि पर प्रतिष्ठित है, वह जमीन 
बिहार चरखा-सघ ने कई साल पहले ले छी थी और उसी तरह से पडी हुई 
थी । उसकी भी चर्चा आयी | बिहार के प्रति मेरा सहज आकर्षण था, 
इसलिए में बिहार मे बैठने को राजी हो गया । 
फरवरी के द्वितीय सप्ताह मे में आसाम सर्वोदय-सम्मेलन मे जानेवालू 
था। लक्ष्मीबाबू तथा ध्वजाबाबू से कह्य कि आसाम जाते समय वह 
जमोन देख जाऊँगा | इस निर्णय से उन छोगों को बडी खुशी हुई 
उन्होंने कहा कि वे फरवरी मे मुझे जमीन दिखला देगे | 
फरवरी के पहले सप्ताह में मैंने ध्वजाबाबू को लिखा कि ८ फरवरी 
को जमीन देखने आ रहा हूँ । भाई राममूर्ति को भी लिख दिया कि 
फरवरी के पहले सप्ताह में सेवापुरी मे उनसे तथा 
जमीन का उनके उन सायियों से मिर्देँगा, जिन्हे मेरे साथ बैठने 
निरीक्षण. में दिलचस्पी है | 
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आसाम के रास्ते में सेवापुरी पहुचा । भाई राममूर्ति ओर उनके 
साथी वहाँ पहुँच गये थे। उनसे चर्चा हुई। विनोबा की यात्रा की 
परिणति के बारे मे मेरे जो विचार थे, मेंने उनके सामने रखे | आगे 
क्या करना है, यह भी वताया। विनोबाजी की यात्रा की प्रगति 
देखकर वे भी प्रभावित थे | मुख्य बात तो यह थी कि मेरे प्रति उनकी 
आस्था थी | कुल मिलाकर उन्हे विचार जँच गया और उन्होने मेरे साथ 
रहने का वादा किया। उनमें भाई राममूर्ति और रबीन्द्र भाई मेरे पूर्व- 
परिचित थे | दो नये नीजवान थे गशिवकुमार भाई तथा इन्छदेव भाई | 
इनसे बातचीत करके में ब्रिहार को ओर चल पडा | 
पटना से व्वजामाई को साथ लेकर जाम को जमुई स्टेशन पर 
पहुँचा | हम लोग ठमटम पर सवार होकर अंधेरे में जगल की ओर खाना 
हो गये | उन दिनो इधर काफी जगल था, इसलिए घ्वजामाई भी स्थान 
को ठीक से पहचान न सके और आगे बढ गये | फिर इधर-उधर पूछ 
प्राछकर रात को साढे सात बजे हम लोग अपने स्थान पर पहुँचे | यहाँ 
पर बिहार खादी समिति का एक छोग सा कैन्द्र चलता था। वहीं पर 
हमने रात बितायी । दूसरे दिन हम लोग दिनभर जमीन पर घूम-घूम- 
कर देखते रहे | जमीन पत्थरों से भरी हुई थी और पहाड और जगल से 
घिरी हुई | ऐसा लगता था कि ऐसी जमीन मे आदमी कभी नहीं बस 
सकता | लेकिन आसपास का प्राकृतिक सोदर्य ऐसा था कि में उस पर 
मुग्घ हो गया और ध्वजाभाई से मैंने कह दिया कि मैं यही पर बैठूँगा | 
मैंने सेवाग्राम को भी लिख दिया कि लोग तैयारी रखे, ताकि वापस 
पहुँचते ही में रवाना हो सकेँ | 
आसाम से लोटकर उत्तर प्रदेश होते हुए सेवाआम पहुँचा और एक 
साल के लिए. चरखा-सघ के पुराने कार्यकर्ता चदन भाई को लेकर 
२६ फरवरी १९५२ को खादीग्राम की जमीन पर 
ब्ादीआम में प्रवेश पहुँच गया । रास्ते मे बनारस से इन्द्रदेव भाई तथा 
शिवकुमार भाई साथ हो गये | ७००७० 


गाँव सें नये प्रकार का शिविर । १५; 


श्रमसारती, सादीआम 
छनछन- ८ 
सन्‌ १९५० के बिहार के दौरे के बारे मे पहले लिख चुका हूँ। 
बिहार की जनता की सहृदयता तथा गाधीजी के प्रति उसकी अद्यूट भ्रद्ध 
का दर्शन मधुबनी क्षेत्र की पदयात्रा मे मिल चुका था| रक्ष्मीबायू , 
ध्वजाबाबू तथा दूसरे साथियों की वैचारिक सदर्भ से कुछ करने की तैयारी 
भी मैने देखी थी | भडार के अनेक कार्यकर्ताओं से सुल्यकात हुईं थी, 
जिनमे कार्यक्षमता भले ही कम रही हो, पर श्रद्धा की एूँजी पर्यात् थी | 
इन तमाम कारणों से सुझे ऐसा लगा कि एक बार बिहार के कार्यकर्ताओं 
को खादी के क्रान्तिकारी विचार समझाने का प्रयास करूँ | तुम कहोगी 
कि एक बार गाधी आश्रम के कार्यकर्ताओं मे ऐसा प्रयास किया था, 
उतना काफी नही था १ किसी भी क्रान्तिकारी के लिए उतना काफी 
नहीं कहा जा सकता। उसे तो वार-बार धक्का देना होगा, भले ही जीवन 
के अन्तिम क्षण तक उसके लिए दरवाजा बन्द ही रहे | 
ऐसा सोचकर मैंने लक्ष्मीबाबू से कहा कि खादी समिति के 
मुख्य कार्यकर्ताओं का तीन-चार दिन का शिविर लीजिये, क्योंकि 
कार्यकर्ता यदि विचार नहीं समझेगे तो ठीक न होगा । 
कार्यकर्ताओं का केवल ऊपर के लोगो के समझने से काम नहीं चलेगा | 
शिविर तदनुसार रॉची के पास तिरील में बिहार समिति के 
पचास कार्यकर्ताओं का एक गिविर हुआ | 
शिविर की समाप्ति के समय कार्यकर्ताओं में पर्यात्र उत्साह दिखाई 
पडा । उन्होने कह्य : “खादी-काम के पीछे इतनी बातें हैं, यह तो हम 
जानते ही नहीं थे ।” रव छोगों ने सही दृष्टि से काम करने की कोशिश 
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करने का वादा किया ! उसी शिविर के अन्तिम दिन सबने मिल-वहिष्कार 
का भी सकलप किया | 
पर्चा के दौरान मे विहार के कुछ साथियों ने कह्य कि खादी की 
यह नयी दृष्टि सभी कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए और वारी बारी से 
खादी समितियों के चार सो कार्यकर्ताओं का शिविर होना चाहिए । 
कुछ साथियों ने यह भी कहा कि केवल खादी समिति के कार्यकर्ताओं 
को ही नही, उन खादी प्रेमियों को भी ये बाते बतानी चाहिए, जो इस 
काम मे विशेष दिलचस्पी लेते है। मैने इसके लिए कभी-कभी समय 
मिकालने का वादा किया | 
जिन दिनों मे चरखा-सघ की ओर से क्ताई मडलो का सगठन कर 
रहा था, उन दिनो मैं यह मह्सूस कर रहा था कि केवल सार्वजनिक 
सभा मे, विद्यार्थियों मे या दूसरे लोगो में भाषण करने 
आम-शिविर की से काम नहीं चलेगा, उसके बजाय गाधीजी की 
कल्पना विचार-घारा को समझाने के लिए शिविरों का आयी- 
जन करना होगा । सस्थाओ में शिविर बुल्पने से दुछ 
निष्पत्ति नही निकलती है, यह पहले ही मै देख चुका था । देहातों के 
एक दो शिविर चलाकर भी समाधान नहीं हुआ था | शिविराथियों के 
भोजन के लिए च॒दा वटोरने ओर खाने-खिल्पने मे ही व्यवस्थापको की 
सारी शक्ति लगे और उनका समय जाय, यह मुझे कुछ अच्छा नहीं 
लगता था। देहात के लोगो पर भी अनुष्ठानों का सह-भोज का ही 
असर होता था। वहुत सोचने के बाद मुझे यह उपाय सूझा कि 
देहातों मे विकैन्द्रीसरण तथा खावल्म्बन के आधार पर सच्चे लोक्तन्न 
की स्थापना का विचार फैलाया जाय ओर जो गॉव आसमन्त्रित करे, वहाँ 
शिविर का सगठन क्या जाय । चदा बटोरा जाय और एक बहुत बडा 
रसोईघर बनाया जाय--यह पद्धति छोड दी जाय और उसके बजाय 
एक-एक घर मे एक, दो दो शिविरा्ी अतिथि हो जायें । वे छोग वहीं पर 
रहें, भोजन करे, परिवार के लोगो के साथ उनके ही घर के आसपास 
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सफाई करें, प्रार्थना ओर चर्चा के समय परिवार के सभी लोग एक 
जगह एकत्र हो। इस प्रकार के गिविरों मे मुझे सफलता मिल चुकी 
थी। मैंने लक्ष्मीवावू से इस पद्धति के बारे मे वात की । उन्होंने कोशिन 
करने को कहा | 
पहला शिविर मुँगेर जिले के गोविन्दपुर खादी भडार के तत्वावधान 
में उसी गाव में करने का विचार हुआ। भाई रामविलास सिंह उन 
दिनों त्रिह्दर के कताई मडलछ के सगठक थे । उन्होने लक्ष्मीबाबू के साथ 
गाव में जाकर यह पद्धति समझायी | गॉबवालो को यह विचार कुछ 
अट्पठा-सा लगा | उन्होंने कहा कि यह सम्मव नहीं । उनका कहना था 
कि थे खुद ही भनाज जुटाकर सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर देगे | 
हम लोगो को सोचने की जरूरत नहीं है । 
भाई रामविलास शर्मा का पत्र आया कि गाँव कै लोग मान नहीं 
रहे हैं ओर उन्हींके सुझाव के अनुसार शिविर हो, यही अच्छा है। मुझे 
यह विचार पसन्द नहीं आया। विकैन्द्रित समाज- 
गोविन्दपुर मे नीति को यदि बढाना है, तो इस विचार को गॉव- 
प्रयोग... गाँव में फैलाना ही पर्यात नहीं है, उसे घर-घर मे प्रवेश 
भी कराना होगा । अहिसक क्रान्ति का विचार किसी 
पर लादा नहीं जा सकवा। उसे तो लोगों के दिल मे प्रविष्ट कराना 
होगा | बिना आत्मीयता साथे क्‍या यह सम्भव होगा ? में इस तरह 
सोचने लगा | फिर मैने यह निर्णय किया कि में ही दो दिन पहले गाँव 
में पहुँच जाऊँ और खुद गॉववाले को समझाऊँ | पहले ही शिविर में 
हम असफल रहे, तो विहार के कार्यकर्ताओं मे इस प्रया की व्यावद्य रिकता 
पर सन्देह हो जायगा । यह सोचकर में दो दिन पहले गोविन्दपुर पहुँच 
गया । पहुँचते ही श्री रामविल्यस शर्मा ने मुझे सूचित किया कि गाँव- 
वाले अब कुछ-दुछ समझ रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि शिविराथ्थी 
किस-किस घर मे ठहरेंगे | 
मैंने करण भाई की पत्नी सुशीला वहन को अपने पास बुला लिया 
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था, जिससे वहनो से सम्पर्क हो सके | सुगीला वहन को बहनों मे चर्चा 
करने के लिए भेजकर मेंने शाम को यॉबव के छोगों की एक बैठक 
बुल्ययी । उन्हें मेंने विकेन्द्रित समाज का विचार बताया और यह भी 
बताया कि क्यों घर-घर हम टिकना चाहते है । तय तो उन्होंने पहले 
ही कर लिया था, लेकिन मुझसे चर्चा करके उन्हे पर्यात समाधान तथा 
सन्तोष हुआ | वे उत्साह से इसकी व्यवस्था करने मे लग गये । बीच 
में एक दिन का समय था। में, सुशील्य वहन तथा रामविल्पस शर्मा 
जिनके घर में अतिथि बननेवाले थे, उनके यहाँ जाकर समझाने लगे कि 
क्या करना है। प्राय. सभी घरो मे वेशानिक पेगावधर वनवा दिये, 
जिससे पेशाब का उपयोग खाद मे हो सके | 


दूसरे दिन से शिविर प्रारम्भ हुआ। गॉववाले तथा कार्यकर्ताआ 
के लिए यह एक अभिनव प्रयोग था | इसकी चर्चा दूर-दूर तक फैली 
हुईं थी | इसलिए दूर दूर के गांवों से भी जाम की चर्चा गोष्ठी मे प्रति- 
दिन दो-तीन सौ छोग शामिल होते थे। 


शिविर की प्रसिद्धि इस कारण और भी बढी कि में और ल्क्ष्मीबाू 
हरिजनो के घर ठहरे हुए थे। उन दिनो मैंने हरिजनो के घर ठहरने का 
नियम बना रखा था। ल्थक्ष्मीबावू भी उसी नियम के अनुसार भगी के 
घर ठहरे थे | इस वरना से चारो ओर तहलका मचा हुआ था ओर 
लोग मुझसे इसका रहस्य पूछने आते थे। में पहले भी इस इल्पके में 
दोरा कर चुका था ओर मेरा 'हुजूरः और 'मजूर” वाला विवेचन इधर 
काफी फैला हुआ था । मैंने उनसे कहा : “आप मानते ही है कि किसी 
गाव मे किसी गोल की मेहमानी हो, तो उसमे से मुख्य व्यक्ति गॉव के 
सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर मे ही मेहमान बनता है। शोपणहीन तथा 
स्वावलम्बी समाज में अनुत्यादक वर्ग से उत्पादक वर्ग ही अधिक प्रतिष्ठित 
है, ऐसी मान्यता चलेगी | में इनके घरों मे ठहरकर 'मजूर-प्रतिष्ठ” का 
विचार फैलाना चाहता हूँ।” मेरी वातों से कुछ छोगो को सन्तोष हुआ, 
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तो कुछ छोग काफी नाराज भी हुए। लेकिन कुछ मिल्पकर उस क्षेत्र 
के लोगो पर तथा शिविराथियों पर अच्छा असर पडा | 
लोग जिन घरो मे ठहरे हुए थे, उनके साथ वे सफाई करते थे, 
बच्चों को प्यार करते थे और भोजन करने के समय बुछ बहनो से भी 
चर्चा का मौका मिल जाता था | दोपहर के भोजन के 
धर-धर में चर्चा- बाद तथा रात को सोने से पहले जितने घरों मे मेहमान 
योष्ठी टिके हुए थे, वे सब-के सब एक एक चर्चा-गोष्ठी बन गये 
थे | वहों आसपास के दस-बारह नौजवान मुख्य चर्चा 
के सदर्भ मे गिविरार्थी भाइयों के साथ ओर अधिक चर्चा करते थे | इस 
प्रक्रिया से गाँव मे शिविर का संगठन न करके गाँव को ही शिविर बनाने 
का कार्यक्रम सफल हुआ । आजकल में नयी तालीम का विचार समझाते 
हुए कहता हूँ कि शिक्षा का समाजीकरण करना होगा | गोंत मे विद्या- 
लय न खोलकर गॉव को ही विद्यालय बनाना होगा भोर उसके लिए 
सारे गॉव के बच्चे, जवान तथा बूढो को विद्यालय का विद्यार्थी 
बनाना होगा | 
शायद यह प्रयास इसी विचार का पूर्वामास था | घर-घर मे चर्चा- 
गोष्ठती चलना, सुशीला का घर-घर घूमक्र बहनों से चर्चा करना, करण 
भाई की छोटी बच्ची माया का बच्चो को बटोरक्र खेल-कूद सिखाना-- 
इन सब बातो ने सारे गाव को शिविरार्थी बना दिया था | 
गोविन्दपुर के शिविर की सफलता ने लक्ष्मीबावूं तथा खादी 
समिति के साथियों को अत्यधिक उत्साहित किया। सस्याओ के सामने 
हे जब कभी गिविरों का प्रब्न उपस्थित होता था, तो 
प्रयोग की सफलता सबसे जटिल प्रदन खर्चे का होता था । दूसरी कठिनाई 
से प्रेणा व्यवस्था वी थी | दोनो कठिनाइयो को हल करते हुए, 
जन जीवन की इतनी गहराई मे प्रवेश करके शिविरों का संगठन हो सकता 
है, इसके दर्शन से वे ग्रकुल्ल्ति हुए ओर आगे इसी प्रकार के शिविर 
चलने का उन्होंने निर्णय किया | 
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उसके वाद में वीच बीच में विहार के कार्यकर्ताओं के शिविरों में 
जाया करता था और खादी के नये काम समझाया करता था | जिस 
समय में खादीग्राम पहुँचा, उस समय तक यह प्रक्रिया जारी थी | खादी- 
आस आने के वाद भी छपरा से आखिरी शिविर का सगठन हुआ था | 
खादीग्राम में मेरे आ जाने से तथा विहारभर के शिविरों का 
संगठन करने से विहार के रचनात्मक कार्य की दुनिया मे पर्याप्त जाग्रति 
हो गयी थी। १९५२ मे सेवापुरी के सबोदय सम्मेलन मे उस जाग्रति का 
लाभ मुझे किस तरह मिला, उसकी कहानी फिर कभी ल्खिंगा ।0 ० 6 
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अ्रमभारती, सादीग्राम 
<न्कनैप८ 
अग्रैठ १९५१ से ही विनोबाजी ने तेलगाना से भूदान-यश्ञ झुरू कर 
दिया था। यद्यपि उनका यह काम एक बडी सामाजिक क्रान्ति की 
गगोत्री जैसा था, फिर भी वह था बिनोबाजी का ही आन्दोलन | किसी 
सस्था की ओर से वह काम नहीं चल रहा था। सेवाग्राम में सर्व-सेवा- 
संघ की वैठक में कुछ चर्चा अवश्य हुई थी, पर उस समय तक सघ ने 
उसे अपनाया नहीं था । फिर जब उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, 
उस समय भी विनोवाजी का आन्दोलन जन-भाधारित होकर ही चलता 
था | पदयात्रा का खर्च यात्रा के क्षेत्र के छोग ही चलाते थे और काम 
करनेवाले भी व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हो लेते थे। आज हम तब- 
मुक्ति और निधि-मुक्ति की बात करते हैं, शुरू मे आन्दोलन का स्वरूप 
वही था । अगर वैसा ही रहने दिया जाता, तो शायद आज तन्‍्त्र-मुक्ति 
और निधि-मुक्ति को छेकर हममे इतनी व्याकुल्ता न रहती। मेरी राब 
तो पहले से ही ऐसी रही, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ ओर थी । 
आसाम के सर्वोदय-सम्मेलन मे मैं गया हुआ था | शाहजहॉपुर से 
करण भाई का तार आया कि आगामी सम्मेलन के निर्णय करने की 
चर्चा में शामिल होने के लिए में वहाँ पहुँच जाएें। 
सेवापुरी का १२ फरवरी को तार पहुँचा कि १४ को बैठक है। 
सस्मेलन. सयोग से तुरन्त कलकत्ता का विमान मिल गया ओर 
में १४ की रात को शाहजहॉपुर पहुँच गया। वहों 
पहुँचने पर मालूम हुआ कि सेवापुरी में सम्मेलन होने का निर्णय हुआ 
है और यह भी तय हुआ कि में ही सम्मेलन की जिम्मेदारी उठाऊँ। 


सेचापुरी-सम्मेझून ०९ 
उस समय में कई कामो का सकल्प कर चुका था, विहार के शिविरो 
के लिए समय दिया था और उस महीने के अन्त तक खादीग्राम मे पहुँचने 
का भी निश्चय कर लिया था। मैने गाघी आश्रम के जिम्मेदार लोगों 
से कहा कि इसकी जिम्मेदारी थे ही उठाये। लेकिन विचित्र भाई और 
दूसरे साथियों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी | वे कोई अच्छा साथी भी 
देने को तैयार नहीं हुए | उस समय मेरे स्वास्थ्य की दशा अत्यन्त शोचनीय 
थी। उस ब्रिगडी हुई हालत मे एकदम अकेले कुछ करने की हिम्मत 
नही हो रही थी। बडी मुश्किल से भाई देवकरण सिंह मेरी सहायता के 
लिए मिले | पिछले चुनाव के सिलसिले मे वे उन दिनों गाजीपुर मे थे | 
निश्चय हुआ कि वे मेरी सहायता मे सेवापुरी आ जायेगे | मेने इतने से ही 
सतोष कर लिया और वहाँ से सेवाग्राम चछा गया | १७-१८ फरवरी के 
करीब सेवाग्राम पहुँचा और जल्दी से जमुई पहुँचकर मैने वहां पर 
अपना आसन जमा दिया | 
८-१० दिन अथक परिश्रम करके हम लोगो ने रहने के लिए एक 
झोपडी बना ली तथा यहाँ के लिए योजना बनानी शुरू कर दी | यहाँ का 
काम करते-करते पिछले निश्चय के अनुसार बिहार के दो शिविरों का भी 
काम समास्त किया | साथ ही साथ सेवापुरी के सम्मेलन की व्यवस्था के लिए, 
वहाँ भी जाता रहा । स्वास्थ्य पहले से ही बिगडा हुआ था, अत्यधिक 
परिश्रम के कारण और भी दृट गया ओर कमर के दर्द से चारपाई पर 
पड रहा ! ऐसी बुरी हालत मे ही में सेवापुरी पहुँचा | उस समय सम्मेलन 
के लिए मुद्िकिल से १५-२० दिन रह गये थे | 
सम्मेलन के खर्च के लिए कुछ चंदा बणोरना था। शाहजहांपुर से 
सेवागम जाने के पहले ही लखनऊ में मित्रों की एक बैठक बुला ली थी | 
उसके अनुसार देवकरण भाई ने कोशिश भी की थी । विभिन्न जिलों से 
काम करने के लिए मित्रों ने जिम्मेदारी भी ली थी | लेकिन जब मैं सेवा पुरी 
पहुँचा, तो कुछ विशेष परिणाम देखने मे नहीं आया | थोडी सी आश्ञा थी, 
लेकिन बहुत गुजाइश नहीं थी | तो मैंने वनारस तथा आसपास के इलाके 
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में गल्‍्ला मॉगना शुरू किया । उसमे भी कुछ आशा दिखाई दी, लेकिन 
कुछ प्राप्ति होने से समग्र रृणता, निवास-शुल्क मिलने में भी देरी ही 
होती, तो सवाल था कि तात्कालिक काम केसे शुरू किया जाय ? गाधी 
आश्रम से एक हजार रुपया कर्ज माँगा, लेकिन वह भी नहीं मिला | इस 
पर में सोचने लगा कि गाधी आश्रम जैसी ये सस्थाएँ आखिर किसलिए 
हैं ? बापू ने क्या सोचकर इन सस्थाओ को खडा किया था ? फिर मन मे 
आता था कि जब मे मानता हूँ कि पुरानी सस्थाएँ क्रान्ति की वाहक नहीं 
हो सकती है, तो ऐसी अपेक्षा ही क्यो रखता हूँ ! ऐसे नाना प्रकार के 
विचार मन में आने छगे। अन्त भे यह सोचा कि जो हो, सम्मेलन तो 
करना ही है। मैने इधर उधर नजर दोडायी, तो एकमात्र बिहार ही 
नजर आया। मैंने लक्ष्मीचाबू को लिखा कि वे मुझे ५००) नकद कर्ज 
'दे दे ओर हिसाव किताब में पक्के तीन-चार अच्छे कार्यकर्ता भी मेरे पास 
भेज दे। लक्ष्मीबाबू ने प्रधान कार्याघय के हिसाबनवीस और दो मुख्य 
कार्यकर्ता तथा ५००) मेरे पास भेज दिये | यह रुपया मैने व्यक्तिगत कर्ज 
के रूप मे किया | इस तरह सर्वोदिय-सम्मेलन के कार्य का श्रीगणेश हुआ | 
धीरे-धीरे त्रिहार से ५०-६० कार्यकर्ता आ गये और वे सम्मेलन के काम 
मे छूग गये । 
कमर के दर्द के बावजूद मै सम्मेलन के काम से जुटा था और 
प्रतिकूल परिस्थिति से छोहा ले रहा था । मानसिक बोझ तो था ही । इन 
सबने मुझे एकदम चारपाई पर डाल दिया । तब से 
स्वास्थ्य पप. सवा दो साल तक मे चारपाई पर ही पडा रहा । 
बुरा असर. सम्मेलन के बाद भी कमर के दर्द के कारण मे रेल- 
यात्रा नही कर सका ओर खादीग्राम नहीं जा सका | 
मै बनारस मे ही पडा रहा और पड़े-पडे वैद्यनी का इलाज कराता रहा। 
खादीग्राम का केन्द्र कृषिमूलक होगा, इसमे तो कोई सन्देह था 
नही, इसलिए मेरी गैरहाजिरी मे ही भाई अप्णासाहब और दादाभाई 
नाईक, जो रचनात्मक कार्य की दुनिया मे कृषि के विश्वेपज्ञ हैं, वहों की 
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सम्भावनाएँ. देखने के लिए वहाँ पहुँचे | »ण्णासाहव ओर दादाभाई ने 
लेटकर मुझसे कहा कि वहों न तो पानी है, ओर न जमीन । छोटा मोटा 
केन्द्र बनाकर वैठिये और इस जमीन में जगल की योजना बना लीजिये । 
मैं उस समय बिस्तर पर पडा था, क्या कहता ! 

कितने ही दिन बीत गये । इलाज से छुछ लाभ नहीं हुआ, तो में 
लेटे-ल्टे ही खादीआम चला आया। सोचा, वहाँ पडा भी रहूँगा, तो भी 
कुछ मार्ग-दर्गन कर सर्कूँगा | हमारे साथी कुओं बनाने और थोडी-बहुत 
खेती करने की व्यवस्था में जुट गये | में पडा-पडा मार्ग दर्शन करता रहा । 

खादीगम का कार्यक्रम बनाते समय मेने सोचा था कि दिन में तो 
मैं केन्द्र पर रहेंगा ओर रात को किसी गाँव मे | यो आसपास के गाँवों में 
नया विचार फेल्मे मे सुविधा होगी, लेकिम ईश्वर की इच्छा कुछ और 
ही थी। मेरी कमर का दर्द इतना वढ गया कि रात से गाँव में रहने का 
विचार पूरा न हो सका | 

कैन्द्र बनाते समय यह प्रश्न उठा था कि आम-सम्पर्क कैसे हो ! हमारे 
साथी कद्दते थे कि यदि हम गाँव की सेवा नहीं करते हैं, तो यहाँ रहने से 

क्या लाभ है १ में उन्हे समझाता था कि जब तक 

पत्थर तोडने की आसन नहीं जमा लोगे, तब तक गोंव में कुछ कर नहीं 

क्रिया सकोगे | इसलिए झुरू में आम-सम्पर्क का कुछ काम नहीं 

हो सका । आसपास के जो लोग मिलने भाते थे, उन्हें 

में अपना विचार और योजना बताता था। पड़े रहने के कारण मे कहीं 
जा नहीं सकता था) इसलिए बहुत जगहों के कार्यकर्ता मुझसे मिलने 
आते थे। वे बैठे-बैठे पत्थर तोडने की क्रिया देखकर परेशान होते थे | 
उनकी समझ में नहीं आता था कि इस तरह से दुछ जमीन ओर तालाब 
बनाने से क्या परिणाम निकल्नेवाला है| में उनसे घेर्य रखने की वात 
करता था । 

बाहर से भी बहुत से लोग आते थे। वे कहते थे कि बिहार से 
आपको अच्छी जमीन मिल सकती है । वहाँ वैठेगे, तो भीम्र ही स्वावरूम्बी 
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हो सकते है। मेने कहा कि समस्या अच्छी जमीन की नहीं है, ककड- 
पत्थर की है | यदि देश की समस्या हल करनी है, तो क॒कड-पत्थर की 
समस्या इल करनी होगी । पर वह किस तरह इल होगी, में नही जानता | 
लेकिन मेरा विश्वास है कि उसकी कोशिश में ही हल मिकलेगा। कहते 
है कि आवश्यकता ही आविष्कार्ों की जननी है। हम देश की आवश्य- 
कता की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, तो दिय्या सूझेगी ही । 

इन तमाम विचारों के कारण घर के और बाहर के और सभी मित्रों 
के निरुत्साह के बावजूद मैं खादीग्राम में ही डया रहा और निरन्तर इस 
इलाके की भूमि-समस्या के चिन्तन में लगा रहा । ७७७ 


० ्् 
खादीग्राम में आम-सरुपके ;१७; 


श्रमभारती, खादीग्राम 
<न्‍७-ाणट 


यद्यपि मे कमर की दर्द से पीडित था, फिर भी लोगों ने मुझे बिल्कुल 

छट्ठी नहीं दी | आसपास के इलाके में भी में कमी-कमी जाता या | बाहर 

ब्ठकी में भी कभी-कभी जाना पडता था | धीरे-धीरे मुझे इस इल्के की 

जानकारी होने लगी । जैसे-जैसे मेरी जानकारी वढी, यहां की परिस्थिति 

मुझे अजीव माल्म पडने छलगी। इस इल्पके में जमींदारी-अत्याचार 

पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। लोग भयभीत ये, डर से कोई बात ही 

नहीं करता था | 

में पहले-पहल जब यहाँ आया था ओर स्टेशन से नूमर के लिए बस 

पर बैठा, तो मुझे एक अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली | बस 

थोडी दूर जाकर रुकी | सामने की बेंच बिल्कुल भरी 

जमींदारों का हुई थी, पीछे भी सवारियों भरी थी। सडक पर दो- 

अत्याचार तीन सवारियोँं खडी थी। कण्डक्टर ने तीन-चार 

सवारियो से उतरने के लिए कहा, पर वे उतरना नहीं 

चाहती थीं, यह देखकर चढनेवाले सवारियो ने उन्हे डॉया | उस डॉठ का 

प्रतिबाद किये बिना ही वे लोग उतर गये | मे इधर नया आया था, 

इसलिए कुछ बात समझ में नहीं आयी, इसलिए में चुप रह्य | बाद को 
पता चतल्य कि नथी सवारियों यहाँ के एक जमींदार के घर की थीं | 

इम जब खादीग्राम मे बैठे, तो हम लोग भी इनकी दृष्टि से ओझल नहीं 

रह सके | यहाँ पर हमारा बैठना यहाँ के वाबुओ को वहुत नागवार लगा। 

वे नहीं चाहते थे कि हम लोग यहाँ जम पाये | इसलिए वे नाना प्रकार से 

हमारी मुखालफत करने लगे | उनकी मुखाल्फत व्यक्तिगत रूप में मुझसे 


९६०४ समग्र आम-सेवा की ओर 
नहीं थी, वल्कि मेरे विचार से थी। वे साफ-साफ कहते थे कि पीरेन 
भाई तो अच्छे आदमी हैं, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन 
गाधीवाद की वे जो परिभाषा करते हैं, अगर वही गाधीवाद है, तो हम 
लोगो का अस्तित्व ही खतरे में है । वे यह बात भी भलीमॉति समझते ये 
कि अभी तो ये कुछ करते नही हैं, लेकिन इनका असर अगर फैल गया, 
तो उनका एकच्छत्र अत्याचार नहीं चलेगा | 
दिक्कत इसलिए ओर भी थी क्रि वे कांग्रेस-जन थे। और उनके 
कारण जिले की कांग्रेस मेरे और खादीग्राम के सख्त खिलाफ हो गयी | 
इसलिए, यहाँ के का्ग्रेस-जनों से हमे कोई सहायता तो मिली नहीं, उल्ल्टे 
निरतर विरोध मिलता रहा | बिहार के दूसरे जिले के काग्रेस जन आकर 
मुझसे मिलते थे ओर कहते थे : “आप भी ऐसी जगह आकर बैठे । 
हमारे जिले मे आते, तो हम सब कितनी मदद करते |” मे मुस्कराता 
था, कहता था कि अपनी थोडी सी मदद यहाँ ही भेज दीजिये | यहों के 
साथियों को समझाइये कि में कोई खतरनाक आदसी नहीं हूँ । 
काग्रेस के विरोध के कारण दिक्कत अवच्य थी, लेकिन इससे हमारा 
कुछ लाभ ही हुआ | जन-मानस मे खादीग्राम का स्वतन्त्र अस्तित्व कायम 
हुआ | कुछ ही दिनों मे लोग हमारे प्रति आक्ृष्ट होने लगे, छेकिन डर के 
कारण थे मदद नहीं कर सकते थे । स्वतत्रता-सग्राम के दिनो में हम ऐसी 
परिस्थिति से गुजर चुके थे, इसलिए हमें इन बातो की चिन्ता नहीं थी 
ओर हम निश्चिन्तता से अपने काम मे लगे रहे । 
काशी के क्वीन्स कलिज के प्राध्यापक भाई राममूर्ति सिंह का जिक्र 
में पहले कर चुका हूँ। उन्होने छोडने का निर्णय तो कर लिया था, लेकिन 
उन्हे जल्दी छुट्टी नही मिली । मैंने उन्हे तुरन्त इस्तीफा 
आम-सस्पर्क का देने के लिए मना किया था | देश में क्रान्ति का कोई 
, श्रीगणेश.. वातावरण नहीं था | कौन जाने, आगे की परिस्थिति 
कैसी हो । यदि किसी प्रकार से असमाधान हो, तो 
फिर वापस कहों स्थान मिलेगा | तीस साल के सार्वजनिक जीवन मे मेंने 


खादीग्राम में आम-सम्पर्क १०० 
ऐसे सैकडो नोजवानो को देखा, जो बडी गम्मीरता से आन्दोलन की 
सेवा करने के लिए नोकरी छोडकर आये, पर आन्दोलन की परिस्थिति 
या कार्यक्रम से उन्हें समाघान नही मिल्ला ओर इससे उनके जीवन से 
निराशा आ गयी | इस अनुभव के कारण मेने उन्हें सलाह दी कि वे पहले 
एक साल की छुट्टी लेकर आयें और साल्मर रहकर देख ले | फिर इस्ताफा 
दे। विभाग के लोग उन्हे छोडना नहीं चाहते ये, इसलिए छुट्टी जल्दी 
नहीं मिली | गमी की छुट्टी होते ही वे खादीग्राम आ गये। छुट्टीमर 
रहकर बनारस चले गये । फिर अक्तूबर मे लछोट आये | 

भाई राममूर्ति के लोय्ते ही आआरम-सम्पर्क का काम झुरू करने की वात 
सोची । अक्तूबर का महीना था, चरखा-जयन्ती के अवसर पर २ अक्तूबर 
से एक पखबारे के लिए राममूर्ति भाई के नेतृत्व में अपने साथियाँ को 
पदयात्रा पर भेज दिया | इस पदयात्रा से इस बात का पूरा पता चला 
कि यहाँ के छोग कितने अधिक पीडित है ओर वे कितना ज्यादा डरते हैं । 
वे हमसे प्रेम तो करते थे, लेकिन डर के मारे पास नही आते थे कि कह्दी 
कोई देख न ले | थे हमे घर पर ठहराने में भी डरते थे। इस अनुमव ने 
हमारे साथियों को बहुत लाभ पहुँचाया। प्रतिकूल परिस्थिति मे बैर्य के 
साथ कैसे सेवा करनी चाहिए, इसका बोध दिलाया । खीद्ध भाई तो 
कभी-कभी थैर्य खो देते थे | वे मुझसे आकर झगडते और कहते थे कि इस 
अत्याचार का निवारण होना चाहिए। वे पूछते थे कि इस गरीब जनता के 
लिए हमारे पास क्‍या कार्यक्रम है * मैं उन्हे चैर्य धारण करने के ल्पि 
कहता था और समझाता था कि विनोबा का भूदान किस प्रकार इस 
समस्या का हल करनेवाला है। पर मेरी दलीलो से साथियो को समाधान 
हो रहा है, ऐसा लगता नहीं था | लेकिन मेरे प्रति उनकी श्रढ्या थी, इस- 
लिए थे अपना धैर्य बनाये रखते थे। 

इस प्रकार ग्राम-सम्पर्क की झुरआत हो गयी। इसके बाद से 
हम लोगों ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में छह दिन सस्या- 
निर्माण का काम करेंगे ओर एक दिन गाँव मे रहकर आम सम्पर्क 


१०६ सममझ झाम-सेवा की ओर 
सप्ताह में एक करेंगे। तदनुसार यहाँ के साथी शुक्रवार को काम 
दिन गाँव में. बन्द कर गाँव मे चले जाते थे और झनिवार को ल्पेट 
आते थे। वे जब हमसे कार्यक्रम मागते ये, तो मे 
उनसे कहता था कि कार्यक्रम अपने-आप निकलेगा | अमी आप सिर्फ 

गप चलाइये | 

इस तरह छ. दिन सत्था-निर्माण और एक दिन जन-सम्प् का 
कार्यक्रम चलाते हुए मार्च १९५३ का चाडिल का सर्वोदिव-सम्मेल्न आ 
गया और हम लोग सम्मेलन में पहुँचे | ७७७० 


चरखा-संघ का विलीनीकरण :१८; 


श्रससारती, खादीग्राम 

९-७-/५७८ 

१९४८ में सर्व-सेवा-सघ वना | उसका स्वरूप गाधीजी द्वारा प्रदर्शित 

सभी अखिल भारतीय सस्थाओ के प्रतिनिधियों कै सघ का था | यद्यपि 

सर्व-सेवा-सघ बना, वह प्रभावकारी सघ नहीं बना, केवल एक समिति 

के रुप में ही रह गया। विभिन्न सस्थाएँ अपनी-अपनी दिखला में काम 

करती रहीं । उनकी दिशा भिन्न रही और सर्व-सेवा-सघ के जरिये पार- 

स्परिक सम्पर्क भी नहीं रहा | फ्ल्स्वरूप जिस उद्देग्य से सर्व-सेवा-सथ की 
कल्पना की गयी थी, वह सफल नहीं हो सका | 

विनोबाजी इस स्थिति को देख रहे थे। सर्व-सेवा-सघ की हालत से 

वे चिन्तित रहते थे। आखिर उन्होने यह सुझाव दिया कि जुडी हुई 

सस्थाएँ अल्ग न रहकर सर्व-सेवा-सघ में विलीन हो जायें और सब मिल- 

कर एक सस्था वन जायें, ताकि सब एकरस होकर समग्रता का दर्शन 

तथा प्रदर्शन कर सकें | सबसे पहले विनोबाजी का सुझाव गो-सेवा-सघ 

ने मान लिया ओर वह अपने प्रस्ताव द्वारा सघ में मिल गया | फिर 

कुमारप्पाजी गआमोशद्योगन्सघ को सर्व-सेवा-सघ में विलीन करने का 

प्रस्ताव लाये | 

गो सेवा-सघ के विलीन हुए कुछ मह्दीने बीत गये थे, लेकिन उसका 

काम करने का ठग ऐपा नहीं था कि ऐसा लगे कि 

विष्किय सर्व-सेवा-सघ से एकाकार हो गया है। सर्व-सेवा-सब 

विलीनीकरण ओर गो-सेवा-सघ दोनो अल्ग-अलग ही दीखते ये, 

प्रस्ताव में भले ही दोनो एक हो गये थे। मुझे यह 

चीज कुछ अच्छी नहीं लगी । मुझे डर था कि यदि यही टग जारी रहा, 


१०८ समग्र आभम-सेवा की ओर 


तो आमोद्योग-सघ विलछीन हो जायगा, लेकिन वह भी उसी तरह से अपना 
अस्तित्व बनाये रखेगा ) तो जिस तरह से जुडाव समिति के रूप में सर्व- 
सेवा-संघ का उद्देश्य विफल हो रहा था, उसी तरह इस प्रकार के विलीनी- 
करण से कुछ निष्पत्ति नही निकलेगी। अतः आमोशद्योग-सघ की बैठक 
में मेंने विछीनीकरण के खिलाफ राय दी। मेरी इस राय से साथियों को 
आश्चर्य हुआ, क्योंकि १९४५ मे जब से गाधीजी ने नव-सस्करण की 
वात उठायी और चरखा-सघ द्वारा समग्र सेवा की चर्चा हो रही थी, 
उसी समय से में यह राय ग्रक्रट करता रहा था क्रि सब सस्थाओं को 
एक में छाकर समग्र सेवा सघ बने । लेकिन गो-सेवा-सघ के ठग को 
देखकर मैने समझा कि विलीनीकरण की प्रक्रिया अस्वाभाविक्क होगी | 
लेकिन श्रद्धेय कुमारप्पाजी तथा अन्य साथियों के आग्रह से ग्रामोद्योग- 
संघ सर्व-सेवा-सप् मे विछीन हो गया | 

विलीनीकरण के बाद आमोद्रोग-सघ की भी वही स्थिति रही, जो 
गो-सेवा-सघ की थी । वह भी पूर्व॑वत्‌ अछ्य से ओर अपने ढग से चलता 
रहा | कागज पर गो-सेवा-विभाग ओर आमोद्योग-विभाग लिखा जाता 
था, लेकिन ऊपर से नीचे तक के कार्यकर्ता गो-सेवा सथ और आमोद्योग- 
सघ ही कहा करते थे । सर्ब-सेवा-सघ पूर्ववत्‌ समिति जैसा ही बना रहा | 
विलीनीकरण के बाद श्री कुमारप्पाजी वर्धा के निकट सेल्डो नामक 
गाँव में समतुलित कृषि के प्रयोग करने चले गये और श्री जी० रामचन्धन्‌ 
ने वर्धा में आमोद्योग-विभाग के भन्त्री के रूप मे मगनवाडी का काम 
सभाला | उन दिनो एक बार मैने रामचन्द्रवजी से पूछा कि उनकी राय 
में विलीनीकरण से क्‍या फर्क पडा, तो उन्होने मुस्कराकर कहा: 
#ए2 ॥2ए6 टाग्ाएटत 6 छटषशानाणग्त कोए-! 
( हम लोगो ने कैवल पत्र-व्यवह्ार में सस्था का नाम बदत्य है ! ) 

सर्वोदय का द्वितीय सम्मेलन उडीसा के अगुल मे होने का निश्चय 
हुआ। विनोबाजी के नेतृत्व से गो-सेवा-संघ तथा आमोद्योग-सघ के 
सर्व-सेवा-सध मे विलीन होने की चर्चा फैली हुई थी। चरखा-सघ के 


चरखा-सघ का विलीनीकरण बृ०९ 


मित्रो के सामने भी वह सवाल उपस्थित हुआ | जाजूजी, कृप्णदास भाई 
तथा अन्य मित्रों के मन से आया कि चरखा-सघ का भी विलीनीकरण 
होना चाहिए। वे सोचने लगे कि अग्ुल-सम्मेल्न में चरखा-सघ के 
विलीनीकरण की घोषणा हो । 


में उन दिनो बीमार होकर उरुली काचन में इलजज करा रहा था, 
इसलिए मित्रों की चर्चा मे शामिल नहीं रह सका था | इसलिए मुझसे 
चर्चा करने के लिए कृष्णदास भाई, ल्लेजी, दादा- 
सेरा विरोध भाई नाईक तथा खादी विद्यालय के आचार्य ल० रा० 
पण्डितजी उरुली काचन पहुँचे ओर उन्होंने विलीनी- 
करण का प्रस्ताव रखा | मेंने उनसे कहा कि अभी चरखा सब के विलीनी- 
करण से कुछ निध्त्ति नहीं निकलनेवाली है। चरखा सध विलीन हो 
जायगा, साइन बोर्ड बदल जायगा, लेकिन हम सब अल्ग ही अलग 
सोचते और काम करते रहेंगे। सामहिक चिन्तन, सामूहिक कार्यक्रम 
तथा सबको समालने योग्य नेतृत्व के बिना विलीनीकरण से अलूग- 
अलग नो काम हो रहा है, वह भी नहीं हो सकेगा | विनोवा के सिवा 
दूसरा कोई सम्मिल्ति कार्यक्रम का नेतृत्व नहीं ले सकता है| देश मे 
सामूहिक कार्यक्रम की कोई गुजाइश नहीं दिखाई पडती है। गाधीजी 
के नव-सस्करण में बताये हुए कार्यक्रम भी नहीं चल सके | इन तमाम 
कारणों से में चरखा सघ के विलीनीकरण की सम्मति नहीं दे सका। 
मित्रों ने काफी देर तक चर्चा की, लेकिन मुझे विलीनीकरण के लिए 
किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं मिल रही थी। 


ये छोग चर्चा करके चले गये । चलने से पहले क्ृष्णदास भाई ने 
कहा : “आप इस बार के सम्मेलन मे उपस्थित नहीं रद्द सकेंगे, लेकिन 
सम्मेलन के अचसर पर जो खादी-सम्मेलन होगा, उसके लिए अपना 
वक्तव्य लिख दीजिये ।” वक्तेव्य लेने के लिए वे एक दिन रुक गये और 
मैंने अगुल सम्मेलन के लिए अपना वक्तव्य भेज दिया | सभी को उसका 
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पता है। चरखा-सघ ने उस वक्तव्य को “चरखा-आदोल्न की दृष्टि और 
योजना” के नाम से प्रकाशित भी किया था। 

उछ्ली काचन मे कुछ स्वास्थ्यलाम कर मैं वर्धा पहुँचा | जब में 
मगनवाडी के मित्रों से मिलने गया, तो मिलते ही माई रामचद्धनजी ने 
मुझसे कहा ; “४०घ ३॥076 जश्य 0९ ॥९०7९६००7५70९ ६07 
६7९ ईशापा8 0६ 507ए9 58५०8 5०787 ? ( तर्ब-सेवा-सघ की 
असफलता के ल्ए केवल आप ही जिम्मेदार ठहराये जायेंगे | ) मैंने उन्हें 
समझाया कि मेरे मन में केसे विचार चल रहे हैं । उन्होने कहा कि “कोई 
बड़ा नेतृत्व नहीं है, तो क्या काम नहीं चलेगा ! आप ही नेतृत्व लीजिये 
ओर सब मिलकर सोचे |” सामूहिक कार्यक्रम के बारे मे उन्होने कहा कि 
“सामूहिक कार्यक्रम रहता नहीं है, बनाया जाता है |” मैंने उनसे कहा कि 
“उसे बनाया नहीं जाता, उसके लिए सबके मन में स्वामाविक प्रेरणा 
होनी चाहिए । ओर प्रेरणा परिस्थिति तथा नेतृत्व से मिलती है । वह 
गोष्ठी करके पेदा नहीं की जाती ।” इस प्रकार उनसे काफी देर तक चर्चा 
हुई, लेकिन मैं उनके असन्तोप का निराकरण नहीं कर सका | 

श्रद्ेय कुमारप्पाजीँ को विलीनीकरण के विचार पर आस्था थी, 
उसके लिए वे व्याकुछ थे | विलीनीकरण की प्रक्रिया में चरखा-सघ के 
शामिल न होने से उनको बडा दुःख हुआ। उन्होंने कई बार अपना दुःश्ख 
प्रकट किया, लेकिन उनकी वात मेरी समझ में नहीं आती थी, इसल्ए में 
उसे मान नहीं सका। बाद को वे तालीमी सघ मे विलीनीकरण का 
प्रस्ताव लाये, लेकिन वहाँ किसीको सान्‍्य न होने से तालीमी सघ भी 
विलीन नहीं हुआ | 

५ईस त्तरह सर्व-सेवा-्सघ तथा जुडी हुई संस्थाओं का काम पूर्वबत्‌ 
चलता रह्य तथा साथ-साथ विलीनीकरण की भी चर्चा चलती रही | ऐसी 
ही परिसत्यिति मे विनोयराजी ने तेल्गाना से भूदान-आदोलन का बिगुल 
बजा दिया । 

विनोबाजी की पदयात्रा से देश में एक नयी जाम्रति हुई तथा एक 
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नये आठोलन का जन्म हुआ । पर यह आन्दोलन विनोत्रा का अपना 
था और उन लोगो का था, जिन्हे उनसे प्रेरणा मिलती 
विनोबा का थी। यह अवश्य है कि सस्थाएँ मदद करती थीं। 
भूदान-आन्दोलन उत्तर प्रदेश की सफलता का बहुत बढा श्रेय वहाँ के 
गाघी आश्रम को था। लेकिन आदोलन किसी सस्था 
का नहीं था | किसी सस्था ने उसे चलपने की जिम्मेवारी भी नहीं ली थी, 
फिर मी वह दिन-दिन व्यापक बनता गया | 
ऐसी परिस्थिति में सेवापुरी मे सर्वोदिय-सम्मेल्न हुआ | लगभग ठस 
हजार व्यक्ति उसमें शामिल हुए | देश के बडे-बडे नेताओं तथा राज्या- 
घिकारियों ने साधारण जन-समुदाय के बीच बैठकर 
सर्व-सेवा-संघ ने चर्चा की | इन सब कारणों से भूदान-आदोलन ने सारे 
जिम्मेदारी ली देश की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर ली | सरकार 
तथा जनता, दोनों पर इस सम्मेलन का गहरा असर 
पड़ा | लोग यह महसूस करने लगे कि यह एक वडा आदोलन होने 
जा रहा है। 
सस्थाएँ इस आन्दोलन की ओर तेजी से खिच रही थीं। सर्व-सेवा- 
सघ भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सका, बल्कि वह तो सबसे ज्यादा 
इस ओर झुका । गाधीजी के विचारों के अनुसार सगठित सर्वोदय-समाज 
की सस्था के रूप में इसका सगठन हुआ था। इसलिए आदोल्न की 
जिम्मेदारी सहज ही इसके ऊपर आ गयी ओर सर्व-सेवा-सघ ने एक 
प्रस्ताव द्वारा इस जिम्मेदारी को सेमाल लिया | 
उन दिनों श्री शकरराव देव सघ के मन्नी थे। उन्होंने खालमर 
अथक परिश्रम कर, देशभर दौरा करके हर प्रदेश में भूदान का काम 
चलाने के लिए ऐसी समिति बनायी, जिसमे विभिन्‍न पर्षों के लोग सदस्यता 
के नाते एक साथ मिलकर चर्चा तथा चिन्तन करते थे । पक्षगत प्रतिद्दन्द्रिता 
के बीच यह एक बहुत बडी बात थी | जनता महसूस करने ढूगी कि यह 
आन्दोलन रेगिस्तान में एक नखलिस्तान है | 
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सेवापुरी-सम्मेलन के अवसर पर जब अखिल भारतीय सर्व-सेवा-सघ 
ने आदोलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो पहले प्रस्ताव से ही उसमे 
एक बहुत बडा सकल्प कर डाल्य कि अगले दो साल 
२५ राख एकड़ में २५ लाख एकड जमीन भूदान मे लेनी है | इस 
भृदान का चिश्रय प्रस्ताव ने सारे देश की दिलचस्पी बढा दी। यह 
जानकर कि सर्व-सेवा-सघ ने २५ लाख एकड जमीन 
प्रात करने का सकत्प किया है, लोग आश्चर्नचकित हो गये, क्योकि उन 
दिनो २५ छाख एकड जमीन प्रात करने की वात १रनेवाला गगनविहारी 
ही माना जाता था | इस आकर्षण के कारण सर्व सेवा-सघ को हर प्रान्त 
में हर पश्चन का सहयोग मिल्या । 
सेवापुरी-सम्मेल्न ने सर्वोदिय-विचार-क्राति से एक अन्य निश्चित 
कदम उठावा | अपने प्रस्ताव में उसने कहा कि चूँकि सच्चा लोक्तत्र 
विकेन्द्रित अर्थनीति तथा राजनीति से ही सम्भव है, 
केन्द्रित उद्योगों इसलिए सघ ने अपने सदस्यों ओर जनता का आह्वान 
का वहिष्कार किया कि वे कम-से-कम अन्न-वच्त् की सामग्री के 
लिए केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार बरे | पिछले तीन 
सालों से जिस वात के लिए में निरन्तर प्रचार करता रहा, उसे सर्व-सेवा- 
सघ के प्रस्ताव मे स्वीकृत कर ल्या, यह देखकर मुझे कितना आनन्द 
हुआ, इसका अन्दाज तुम्हे आसानी से हो सकैगा | 
सेवापुरी-सम्मेलन के फल्ल्वरूप देश मे वैचारिक आदोलन का जो 
नेठृल निर्माण हुआ, उससे मुझे अत्यन्त सतोष हुआ | जिन अमावो के 
कारण मैंने मित्रों के आग्रह के खिलाफ चरखा-सघ को सर्व सेवा सघ में 
विलीन नहीं होने दिया, उन अमावो का निराकरण हो गया। बापू के 
विचार के अनुसार जो रचनात्मक कार्यक्रम चलता था, उसका नेतृत्व 
विनोवा ने आदोलन के जरिये अपने हाथ में ले ल्वा | ठेश का आकर्षण 
उस नेतृत्व पर केन्द्रित हुआ | एक सस्था की हैसियत से सर्व-सेवा-सत्र ने 
भी विनोत्रा के मार्ग-दर्शन में अपने कन्धों पर नेतृत्व उठा लिया | अतः 
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उहज ही मेरे मन मे आया कि अब समय आ गया है, जब चरखा-सघ 
सर्व सेवा-सघ मे विलीन होना चाहिए | एक नेता तथा सस्था के नीचे 
बापू के सारे रचनात्मक कार्मो का सचाल्न हो, ताकि इसमे से कुछ 
वास्तविक शक्ति का निर्माण हो सके । 
कमर का तीज दर्द ल्कर में खादीग्राम वापत आकर खाट पर लेट 
'गया। मित्रों ने मान लिया कि अब मैने बाकी जिन्दगीमर के लिए खाट 
पक्रड ली, क्योकि देश के तमाम डॉक्टर मित्रों ने समी आधुनिक औंजारो 
से परीक्षा कर और सारे ज्ञान-विज्ञान का इत्तेमाल कर यह फैसला दे 
दिया था कि रीढ की हड्डी बढ़ने के कारण यह रोग इलज के बाहर हो 
गया है। यह कभी ठीक होगा नहीं | दो, सवा दो साल खाट पर पढ़े 
रहकर किस तरह मैं स्वम्थ हुआ, यह बात सबको माद्स है। अतः 
इसका वर्णन करना व्य्थ है | 
खादीग्राम में पडे-पडे चरखा-सघ के विलीनीकरण के प्रश्न पर में सोचता 
रहा | सघ के जो मित्र मुझसे मिलने आते थे, उनसे चर्चा भी करता रहा। 
अन्त मे एक वार जब भाई राधघाकृष्ण बजाज मुझसे 
चरशा-संघ का मिलने आये, तो मेंने उन्हे अपना निर्णय सुना दिया 
प्रश्ष और कहा कि चरखा-सघ के सब मित्र तैयार हो, तो- 
अगले सम्मेलन करे अवसर पर ही चरखा सघ विलीन हो 
जाय, ऐसी मेरी इच्छा है । भाई राधाकृष्ण बजाज ने कद्दा कि “आप ही 
विरोध में थे ओर आपकी ही ओर से प्रस्ताव हुआ, तो चरखा सघ के छोग 
सहमत हो जायेगे, ऐसा मेरा विश्वास है |” फिर क्या था, राधाकृष्ण 
बजाजजी ने विनोबा से लेकर देशभर के सभी मित्रो के कार्नों मे मेरे ये 
विचार डाल दिये। 
मार्च ५३ में चाडिल मे सम्मेलन हुआ | वहाँ पर मेंने चरखा-सघ के 
मित्रों के सामने अपना प्रस्ताव रखा। दो दिन तक खूब चर्चा चली। 
आखिर उसमे सबकी सहमति रही । चर्चा के दौरान मे अब तक के विलीनी- 
करण से सघ का जो खरूप चल रहा था, उ8 पर मेने अपने विचार प्रकट 
ही 


११४ 'समग्र आस-सेवा की ओर 
किये । सेने कहा कि चरखा-सघ भी यदि अपनी ओर से सर्व-सेबा-सघ में 
विलीन हो जाय और गो-सेवा-सघ तथा ग्रामोद्योग-सघ की तरह अलग 
रे से अपने ढग से खादी का कास करता रहे, अपना 
चांडिल-सम्मेछन कोष अलग रखे तथा अपने कार्यकर्ता भल्य रखे, 
तो इस विलीनीकरण से कुछ निष्पत्ति नहीं निकलने- 
वाली है | बापू ने सन्‌ ?४५ में समग्रता की जो बात की थी, उस समग्रता 
का चित्र सामने आना चाहिए! जिस तरह नदियों समुद्र मे विलीन हो 
जाती है तथा विलीन होने के बाद उनका अल्ग से कोई चिह्न नहीं रह 
जाता है, उसी तरह विलीन हो जाने के बाद सरथाओं का अपना एथक्‌ 
असित्व नही रहना चाहिए | सर्व-सेवा-सघ एक ही सस्था है, इसका हर 
प्रकार से दर्शन होना चाहिए | इसके लिए. अलग-अलग विभाग तोडकर 
एक मे मिला देना चाहिए चरखा-सघ का पैसा भी साधारण कोध में 
चला जाय, यह बात भी मैंने कही | 


कोप के बारे में कुछ मित्रो का कहना था कि विधान के अनुखार 
आप यह नहीं कर सकते । जनता ने खादी के लिए अलग से ही दिया 
था और उसके लिए ट्रस्ट (709६ ) बना, तो आज उस पैसे को दूसरे 
काम मे इस्तेमाल करते है, तो ट्रस्ट के प्रति हमारी बफादारी नही रहती है। 
मुझे इस दलील में कुछ तथ्य नहीं मादम पडता था । बापू ने जिस समय 
कोघ इकट्ठा किया था, उस समय चरखा के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम 
नहीं था | वस्तुतः बापू के सर्वाड्रीण विचार का प्रथम चरण चरखा था । 
आज उसीका आधुनिक चरण भू-दान है| उसमे चरखा, नयी तालीम, 
आमोद्योग आदि सभी कार्यक्रम समा जाते है। वस्तुतः बापू ने खुद ही 
परखा-संघ द्वारा समग्र सेवा का प्रस्ताव खवीकृत कराया था | 


इन विचारों से प्रेग्ति होकर मेंने कोष को सर्व-सेवा-सघ के साधारण 
कोष में विलीन करने का आग्रह रखा। सोभाग्य से मेरी बात सबने 
स्वीकार कर ली और विलीनीकरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से खीकत 


घरखा-सघ छा विलीनीकरण ६९० 
हुआ | प्रसन्नता की वात है कि यह सर्वसम्मति सम्पूर्ण थी क्योंकि उस 
बैठक में चरखा-सघ के सारे सदस्व उपस्थित थे ! 

जाजूजी की इच्छा थी कि विलीनीव रण के सम्बन्ध में शने जो विचार 
प्रकृद किये हैं, उन्हें लिखत बयान के रुप में प्रस्ताव के साथ पेश करें। 
तदनुसार मेंने भाई कृष्णदास की मदद से एक बयान 
विलीनीकरण तैयार करके प्रस्ताव में सल्म वर दिया | दह बयान 
स्वीकृत... सर्व-सेवा सघ में भेज दिया गया | 
मित्रों ने मेरे बयान के उस हिस्से पर दुछ आपत्ति 
की, जिसमें मेने विलीन सस्थाओ के कोप की मिल्य देने की बात कही थी 
और गमोद्योग, गो-सेवा, खादी आदि को न रखने का सुझाव रखा था ! 
उन्होंने प्रश्न क्या कि भिक्ष-मित्र रुचि ओर प्रकृति का क्या होगा £ मेने ' 
कहा कि सर्व-सेवा-सघ की सारी प्रद्त्ति समग्र सेवा की होगी। विभिर 
कैन्द्रों मे सचालक वी रुचि और झकाव के अनुसार विभिन्न मर्दों पर जोर 
अवश्य रहेगा, लेकिन कैन्द्र की प्रवृत्ति समय सेवा की ही रहेगी | उदाइर- 
णार्थ, जहों भाई राधाकृषष्णजी बैठगे, निशसन्देह वहाँ गो-सेवा पर जोर 
रहेगा और जहों में बेहूँगा, वहां नयी तालीम पर । 
दो दिन चर्चा होने के बाद सर्व-सेवा-सथ ने मेरे वक्तव्य के साथ 
चिलीनीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया | ००० 


झुंगेर में श्दान-प्रचार । १९; 
अ्रमभारती, खादीआम 
१६-७- ७८ ३ 
चोमासा बिताने के लिए विनोवा बनारस ठहरे हुए थे। आदोल्न के 
भविष्य के बारे में सारे कार्यकर्ता वहीं जुटते थे तथा अनेक प्रकार की 
चर्चा होती थी | में कमर के दर्द के कारण वहाँ नहीं जा सकता था। 
इसलिए करण भाई खादीग्राम आकर चर्चाओं का सार स्झे सुनाते थे । 
उसी चर्चा के दौरान में उन्होंने मुझसे कहा कि आदोलन के व्यापक 
प्रसार के लिए खर्च की आवश्यकता है और खुशी की वात है. कि गाधी- 
निधि उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है | 
यह बात सुझे कुछ अट्पटी-सी छूगी । गाधी-निधि के खचे से आदो- 
रन चलेगा, वो यह चरखा-सघ जेसी सर्व-सेवा-सघ की एक प्रदत्ति 
हो जायगी। जन-आन्दोल्न, जन-क्रान्ति आदि जो 
गांधी-निध्चि की भाषा प्रयोग में आती है, वह व्यर्थ सिद्ध शेगी | 
मदद करण भाई से मैने कह्ा कि ऐसा करना बिलकुल 
गलत हेगा | क्राति इस तरह नहीं हुआ करती। मैने 
आजादी की लडाई के दिनो की मिसाल पेश की और कह्ा कि “उत्तर 
प्रदेश मे आदोलन का विशिष्ट प्रसार हुआ और वह तब हुआ, जब सभी 
सार्वजनिक कार्यकर्ता किसी न किसी दल की ओर से आम चुनाव मे 
मशगूल थे | इसे किस केन्द्रीय कोष ने चलाया ९” 
करण भाई मुझसे सहमत नहीं हो सके । उन्होंने कहा : “आपको 
माल्म नहीं है कि उत्तर प्रदेश मे यात्रा के लिए घन बणोरने मे कितनी 
तकलीफें उठानी पडी हैं, सो मैं ही जानता हूँ ।? मैंने कहा कि “यह ठीक 
है कि उसमें तरदूदुद उठाना पडा, लेकिन आदोलन कैवल चला ही नही, 


मुंगेर में भूदान-अचार घ१७ 


बढ़ भी गया कि आज गाघी-निधि, सरकार तथा दूसरी सारी सस्थाएँ इस 
ओर झुक रही हैं। कोई भी क्राति बिना तरदूदुद के तो चल ही नहीं सकती 
है। यही तरदुद आदोल्नो को जन-हृदय में प्रवेश कराता है। जब आदोलन 
साधारण जनता के लिए अज्ञात था, तब तो ठुम लोगों ने उसे जनता 
के आधार पर चलाया ओर अब जब उसने जन-मानस को इस प्रकार से 
आकर्षित कर लिया है, तब जनता के भरोसे उसे चलाने से हिम्मव हारते 
हो, यह कैसी बात है !” 

करण भाई का मेरा साथ तब से है, जब १९३५ मे म॑ रणीबों गया 
था | तब से आज तक वे मेरे अनुज जैसे ही रहे हैं, लेकिन उन्होने बिना 

समझे कभी कोई चीज मानी नहीं । आदेश पर वे 
निर्णय का विरोध समर्पण बुद्धि से काम कर लेते हैं, लेकिन मतभेदों को 
प्रकट किये बिना मानते नहीं । मौका आने पर वे मुझसे 

गर्मागर्म बहस करते हैं | इस बार भी वे गर्म हुए और बोले कि “आप 
सिर्फ सिद्धान्त की ही वात करते हैं और यह नहीं देखते कि सम्मव क्‍या 
है !” मैने कहा : “कुछ भी कहो, यह निर्णय आन्दोलन के लिए हानि- 
कारक होगा, ऐसी मेरी मान्यता है |” 

उत्तर प्रदेश से निकलकर विनोबाजी सीधे बिहार आनेवाले थे। 
बिहार के मित्रों ने चार ठाख एकड जमीन एकन्न करने का सकल्प किया | 
विनोब्राजी उतने में ही बिहार आने के लिए राजी हो गये। ज्यों-ज्यो 
बिहार आने का दिन निकट आता गया, त्यों-त्यों बिहार के मिन्नों 
की बेचैनी बढती गयी। नया काम था। क्‍या कांग्रेस जन, क्या 
रचनात्मक कार्यकर्ता, सभी लोग स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जन-सम्पर्क से 
दूर हो गये ये। इसलिए उनके सामने प्रइन॑ था कि काम कैसे चलेगा, 
खर्च कहों से आयेगा आदि | ऐसे अवसर पर उन्हें यह ठीक लगा कि 
माधी निधि खर्च का बोझ उठाये | 

लक्ष्मीबाबू प्रायः मुझसे मिलते रहते थे। उन्होने भी गाधी-निधि 
की चर्चा की | मेंने उनसे भी वही कहा, जो करण भाई से कह्म था | 


११८ समग्र आम-सेदा की और 


उन्होंने कह्ा कि “आपका सिद्धान्त विलकुल सही है, लेकिन जनता में 
इसने के लिए शुरू मे कुछ सहारा ऊपर से लेना होगा |” मैंने कहा : 
“फिर आप फेंस जायेगे। कार्यकर्ताओं की हिम्मत 
विनोवा की इटेगी और नये कार्यकर्ता विशेष त्यागवृत्ति छेकर 
स्वीकृति. आन्दोलन मे प्रवेश नहीं करंगे |” करण भाई ने जो 
जवाब दिया था, वही दूसरी भाषा तथा दूसरे दाब्दों में 
लक्ष्मीबाबू ने दिया | अन्त मे यह मामला विनोबाजी के पास गया और 
उन्होंने गाधी-निधि की मदद के प्रत्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी । 
विनोबाजी की स्वीकृति के बावजूद यह बात मेरी समझ से नहीं 
आयी | लेकिन आन्दोलन विनोबाजी ने चलाया है, वे द्रश पुरुष हैं, 
हो सकता है, इसमे उन्होंने कुछ देखा हो--यह सब सोचकर मैने अपनी 
ओर से कुछ नहीं कहा । लेकिन मेरे मन मे समाधान नहीं हुआ | 
बाद मे एक बार सघन क्षेत्र जाने को मिला था, वहों के खर्च का 
ढग तथा काम के तौर-तरीके देखकर गावी-निधि से मदद लेने के बारे 
मे मेरा विचार और दृढ हुआ । लेकिन इतने बडे तपस्वी के नेतृत्व मे 
आन्दोलन चल रहा था, इसलिए उसकी मुझे विशेष चिन्ता नहीं हुई | 
इन बातो के वावजूद बिहार में आन्दोलन जोर पर था। लोगो मे 
बड़ा उत्साह था। जयप्रकाश वाबू इसमें पूरा समय दे रहे थे, इसलिए 
नये नोजवान इसमे आ रहे ये। दूसरे साछ चाण्डिल- 
आन्दोलन मे. सम्मेलन की हवा देखकर ऐसा लगता था, मानो हम 
तेजी १९३० के ही आन्दोलन में चल रहे हों । इसो तरह 
जोश के साथ आन्दोलन बढता रहा । आन्दोलन की 
इस बाढ मे मेरी चिन्ता ग्राधी निधि की सहायता के पहल पर से हट 
री । उस समय में खाट पर पडा था, इसलिए कर भी कया सकता 
था ! चरखा-सघ को सर्व-सेवा-सघ से विलीन करने के वाद अध्यक्ष पद 
से मुक्ति पाने से मुझ पर कोई विशिष्ट जिम्मेदारी मी नहीं रही थी। में 
खादीग्राम की बोजना में मशगूल हो गया | 


सुंगेर से भूदात-प्रचार ११९५ 
मुंगेर जिले के कार्मेस-जन खादीग्राम में मेरे बैठने के खिलाफ थे, 
इसकी चर्चा में पहले कर चुका हूँ | लेकिन यह मुखाल्फत क्तिनी गहरी 
थी, यह बात बाद से सादूम पडी | विनोवा ने जब 
झ्ुगेर जिछे के पहली वार त्रिह्ाभर के कांग्रेस जनों को आमन्त्रित 
काम की जिम्से- किया था, तो इस जिले से कोई नहीं गया था। बाद 
द्ारी में पटना की बैठक में वे गये तो अवश्य, लेकिन भूदान 
समिति आदि बनाने से उन्होने इनकार कर दिया | 
उनका कहना था कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था है, जो कुछ कर 
सकैगी | समिति आदि बनाने की कोई आवशब्यकता नहीं | लेकिन तब 
से लेकर चाण्डिल सम्मेहन तक कोई काम नहीं हुआ | इस कारण 
विनोबाजी चिन्तित थे। अकस्मात्‌ उनका पत्र आबा कि मुंगेर के लिए 
मुझे चिन्ता करनी है। आदेश हुआ ओर मैने जिम्मेदारी महसूस की। 
अजीव स्थिति थी | इधर मेरी कमर में दर्द, उघर साथियों का इस जिले 
में किसीसे कोई परिचय नहीं ! 


चाण्डिल-सम्मेलन में जयप्रकाश वावू ने अपील भी कि विद्यार्थी 

एक साल अपनी पढाई छोडकर भूदान में काम करें | साधारण ल्कूल 

कलिजों से तो बहुत कम छात्र आये, लेकिन तालीमी 

छात्रों का. सघ से जो लोग गआम-निर्माण, नयी तालीम का शिक्षण 

आवाहन . छे रहे थे, उनमे से बारह तेरह भाई-बहन इसके लिए 

आगे बढे । अण्णाराहव ने उन्हें एक माह की ट्रेनिंग 

के बाद काम पर लगाने के लिए मेरे पास भेज दिया । उनसे वात करने 

से पता चला कि मेरे मार्ग दर्शन में इसी जिले मे काम करने की उनकी 
तैयारी है । 


इन बारइ-तेरह नोंजवानो को मेने विभिन्न थानों में भेज दिया | उनसे 
मेने कहा कि ठुम यहाँ के छोगो से परिचय बढाओ, उन्हें मित्र बनाओ 
ओऔर अपने विचार का प्रचार करो । एक महीने के प्रशिक्ण-काल के 


१२० समग्र ग्रास-सेदा की ओर 


दौरान में मे उनका रोज दो-तीन घटेका वर्ग लेता था। चार घंटा श्रम 
करवाता था | इसलिए एक माह की अवधि मे ही उन्हें पर्यात वैचारिक 
पूँजी मिल गयी थी | उन्होने भी जिले के काम में इस 
युवकों का प्रशंस- पूँजी का अच्छी तरह इस्तेमाल किया और थोडे दिनो 
नीय कार्य में अपना अच्छा असर बना लिया | समाजवादी या 
साम्बवादी विचारवाले लोगों के साथ चर्चा करके ये 
अपने विचार का प्रतिपादन भी कर लेते थे। इन जवानो के घूमने से 
खादीग्राम का स्वतत्र परिचय हुआ | साथ-साथ इधर आकर्षण भी बढ़ा । 
ये विद्यार्थी स्वोदिय के विचार जिस ढग से पेश करते थे, उसका परिचय 
जनता को नहीं था। बापू के विचार के पीछे एक सुव्यवस्थित समातर- 
क्रान्ति की विचारधारा है, इसका बोध अच्छे नेताओं को भी नहीं था | 
वे गाधीवाद का सतरूव इतना ही मानते थे कि मनुष्य झठ न बोले, 
नैतिक चरित्र ठीक रखे ओर जीवन मे आध्यात्मिक विकास हो, भले ही 
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रइनो पर वह रूढ विचार्रे को ही 
मानता रहे | अतः यहाँ के जवानों ने जब गाधीजी के विचारों का स्पष्टी- 
करण करना झुरू किया, तो उन्हें एक नयी रोशनी मिली ओर साथ-साथ 
नयी आशा भी वँधी | 
यह सत्र होता रहा, लेकिन जिले के काम को व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए भुझे कोई ऐसा सहायक चाहिए था, जिसका जिले के सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं से परिचय हो । मेंने भाई रामविलास 
रामविलास शर्मा शर्मा को मॉगा और ल्क्ष्मीबाबू ने उन्हे मुंगेर जिले 
का दौरा की जिम्मेदारी देकर भेज दिया। भाई रामविलास 
शर्मा ने जिल्मर का दोरा करके सभी पक्ष के लोगों 
से सम्पर्क किया | यद्यपि कांग्रेस के उच्चाधिकारी खिलाफ थे, फिर मी थाने 
के बहुत से कार्यकर्ताओ ने मदद करने का वचन दिया | समाजवादी दर 
के भी अविकाश कार्यकर्ताओं ने मदद देने की बात कही | शर्माजी ने सव 
जगह घूमकर ऐसा महसूस किया कि जिलेभर के कार्यकर्ताओं का एक 


पुंगेर मे भूठान-प्रचार 4२१ 
शिविर मेरे सामने खादीप्राम में हो, जिससे भूदान की वैचारिक भूमिका 
लोगों की समझ में आ जाय। तदनुसार मई-जन में ल्गमग पचास 
कार्यकर्ताओं का शिविर खादीग्राम में बुढाया । शिविर में काग्रेस-जन थे, 
प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्ता थे और बुछ ऐसे भी थे, जो क्विसी 
दल में नहीं थे, लेकिन सर्वोदिव-विचार से प्रभावित थे । शिविर में जितने 
लोग आये थे, उनकी मॉग थी कि में एक बार जिले का दौरा कर्के। 
कम-से-कम प्रत्येक थाने मे एक साठंजनिक सभा करके मे भृदान-आति का 
विचार समझाओऊँ | उनका कहना था कि भूदान एक सामाजिक काति है, 
इसकी घारणा जब उन्हें ही नही है, तो जनता को कहां से होगी । वे मानते 
थे कि एक सद आ रहा है, वह जमीन सॉंगता है, तो प्राचीन परम्परा ने 
अनुसार उन्हें कुछ दान देना ही है | इतना ही भूदान का अर्थ है | उनमे 
से कैयल दो-चार ही ऐसे थे, जिन्हें क्रान्ति का कुछ बोघ था | 

मैं उस समय कमर के दर्द से पडा हुआ था | यात्रा कर नहीं सकता 

था, लेकिन उन्होने कहा कि वे मुझे लेटाकर छे जाने की व्यवस्था करेगे ) 

भाई रामविलास ने भी जोर लगाया और में राजी 

छेटे-लेटे दौरा हो गया। तदनुसार जिछे मे एक महीने का दोरा 

किया | भाई रामविछास खुद पहले जाकर कार्यक्रम 

बनवाते थे और में पीछे आता था। मित्रों ने मुझे कमी मोटर पर 

लिखकर, कमी बैल्गाडी पर चारपाई बॉथकर और कमी पालकी से--- 

इस प्रकार एक माह की यात्रा पूरी कर छी। छेव्कर चलना, लेदकर 

लेगों से घर्चा करना और सार्वजनिक समार्भों में लेस्कर ही भाषण 

करना--यह भी एक नया अनुभव था। ठुम लोग होतीं, तो बटा 
मजा जाता । 

भैरी यात्रा का कार्यक्रम जिलेभर मे फेला । समूचे विहार का दौरा 

मै पहले कर चुका था। प्रदेश के नौजवान तथा वहाँ की जनता मुझे 

पहचानती थी। में अत्यन्त क्रान्तिकारी विचारक के नाम से परिचित 

हो गया था | इसलिए कम प्रचार होने पर भी यात्रा के बारे में लोग लू 
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जान गये थे। जिले के काग्रेस अधिकारियों को यह नागवार मालूम हुआ | 
उन्होंने थाने के सभी कार्यकर्ताओं को मना कर दिया कि वे इस यात्रा मे 
सहयोग न करें | इस मनाहदी की वात भी जिल्भर में 
बिले में जोरटठार फैल गयी । उससे लोगो का आकर्षण और अधिक 
प्रचार वबढा । दर सभा से तीन हजार से सात हजार तक 
की भीड होती थी । बहुत से थानों के काग्रेस-जन 
मनाही के बावजूद मेरा स्वागत करते थे ओर सावंजनिक सभा की 
व्यवस्था करते थे | इस कारण वे अपने अधिकारियों के कोपभाजन 
बनते थे, लेकिन उनका दिल आन्दोलन के अनुकृछ था, इसलिए वे 
सहयोग करते थे | 
मेरी यात्रा से जिले मे एक हवा बनी, खादीग्राम की शोहरत हुई 
और जनता मे वैचारिक प्रचार हुआ | भूदान-क्रान्ति के बारे में मुंगेर 
जिले की जनता की काफो स्पष्ट धारणा बनी | शायद उस समय इस 
जिले में जितनी व्यापक वैचारिक स्पष्टता थी, उतनी बहुत कम स्थानों 
में थी। 
इस प्रकार जिले मे प्रचार करने के सिलसिले मे सारे जिले से खादी- 
ग्राम का सम्पर्क हो गया । तबसे विभिन्न थानों से सावंजनिक कार्यकर्ता 
वीच-बीच में खादीआम आने लगे ओर हम लोगो से चर्चा करने लगे। 
हम भी उनकी चर्चा मे काफी दिलचस्पी लेते थे और उनसे सम्पर्क 
बढाते ये | इस तरह चाडिल-सम्मेल्न से सन्‌ “५४ के गया-सम्मेलन तक 
का समय खादीमाम ने मुंगेर जिले मे भू-क्रान्ति के विचार फैलने में 
ही बिताया | ७०७५७ 


जीवनदानियों का छ्िविर ; २० ; 


श्रमभारती, खादीगआम 
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गया-सम्मेल्न के अवसर तक देश में भूदान-आन्दोलन ऊै प्रति 
काफी विश्वास फैल गया था । दो साल पहले सेवापुरी मे सर्व-सेवा-सघ ने 
२५ छाख एकड भूमि एकत्र करने का जो सकल्प किया था, वह पूरा द्वो 
चुका था | इस सकत्प ने देश के सभी पक्ष के छोगो की दृष्टि आकृष्ट की । 
सम्मेलन में रा५पति बाबू राजेन्द्रप्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, 
पंडित जवाहरलाल्जी तथा अन्य बडे काग्रेस-नेता उपस्थित हुए थे। 
आचार्य कृपालनी तथा अन्य दर्लो के चोटी के नेता भी पधारे 
थे। यह घटना अपने-आपमें ही बहुत वडा महत्व रखती थी। इसी 
सम्मेलन के अवसर पर जयप्रकाश बाबू ने राजनीति से तट्ख रहकर 
क्रान्ति के लिए अपने जीवन दान की घोषणा की | इस घोषणा ने सारे 
सम्मेलन से ब्रिजली-सी दौडा दी, खास करके तब, जब जयप्रकाशजी की 
अपील के फलस्वरूप पहला दान स्वय विनोवा का आया। मैने भी 
अत्यन्त घबराहट के साथ अपना जीवन अर्पित किया | इस जीवन-दान 
के आहान पर सम्मेलन के अवसर पर ही सैकडो नोजवानो ने अपने जीवन 
की आहुति दी । यह घटना इस सम्मेलन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी। 
उन्हीं दिनों महाराष्ट्र में सयुक्त मह्याराष्ट्रका आन्दोलन चल रहा 

था । सीमा कमीगन के सामने केस रखने की तैयारी दो रही थी। 
श्री शकररावजी देव उस समय आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे | इसलिए 
उन्होने सर्व-सेवा-सघ के सन्‍्त्री पद से इस्तीफा दे दिया। झकररावजी 
के मनन्‍्त्री पद स्वीकार करने के पहले विनोबाजी चाहते थे कि में हर्व- 
सेवा-रुघ के मन्त्री का काम कर्खें। उन्होने इसके लिए मुझे समझाया भी, 
लेकिन उस समय में चरखा-सघ के भध्यक्ष की जिम्मेदारी लिये हुआ था । 
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तुम जानती हो कि में एक साथ दो बडी जिम्मेदारियों नहीं चछा सकता । 
बिना एकाग्र चिन्तन के मेंकोई काम नहीं कर 
स्व-सेवा-संघ की सकता | मेंने विनोत्राजी से कहा था कि चरखा-सघ 
अध्यक्षता स्वीकार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मे यह भार ले सकता 
हूँ। लेकिन चरखा-सध के मित्रों ने मुझे मुक्त नहीं 

किया था । जब वहां से मुक्ति मिनी, तो इसके लिए लोग मुझ पर फिर 
जोर डालने लगे। छेकिन इस बार मेरी दूसरी मजबूरी थी। बीमार 
हालत मे में इतनी बडी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था, लेकिन साथी जोर 
दे हे थे। आखिर मे जाजूजी ने ताईद की। उन्होंने कहा कि इनका 
कहना सही है, किसी समर्थ व्यक्ति को ही यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। 
हो, अगर आप इन्हे कुछ काम देना ही चाहते है, तो अश्यक्ष का 
काम दीजिये, जिससे रोजमर्रा की व्यवस्था की चिन्ता नम करनी पढे | 
इस पर सब लोग राजी हुए। फलतः अण्णासाहब को मन्‍्त्री पद का 
भार सौंपा गया ओर मुझे अव्यक्ष का। मेने भी सोचा कि अध्यक्ष का 
विशेष काम नहीं है, खादीगम में पडे रहने से भी चल जायगा, इसलिए 
उसे स्वीकार कर लिया | 

गया-सम्मेलन के बाद अकैले बिहार में ही ५००-६०० नौजवानों 
ने जीवन-दान-पत्र भरकर भेजे । जयप्रकाशजी ने जीवनदानियो से सम्पर्क 
साधने के लिए. मुझ पर ही बोझ डाला था। जहाँ तक होता था, में 
पत्रों द्वारा सम्पर्क स्थापित करता था | जगह-जगह कुछ मित्रो को भी 
मैंने जिम्मेदारी दे दी थी कि वे अपने प्रदेश में सम्पक्क साधे | 

विहार मे जीवनदानियों की संख्या सबसे अधिक थी | विनोबाजी 
उन दिनों विद्वार मे ही पदयात्रा कर रहे थे, इसलिए यह सोचा गया कि 
मुजफ्फरपुर मे विहार के जीवनदानियों का शिविर विनोवाजी के समक्ष 
किया जाय | 

मुजफ्फरपुर पहुँचा | करीव ५०० जीवनदानियों का जमाव था | 
देश के विभिन्न स्थानों से सर्वोदय-नेता छोग भी एकत्रित हुए थे, 
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क्योंकि इसी अवतर पर सर्व-सेवा-सध की त्रैठक भी घुलाबी गयी थी | 
वातावरण में काफी चहल-पहल थी, उत्साइ भी खूब 

जीवनदानियों था। अपने स्वभाव के अनुसार मेने वहाँ पहुँचते ही 
छा शिविर गशिविराधियों से गप-अप शझुरू कर दी। मुझे ऐसा 
लगा कि अधिक्राभ जीवनदानियों ने ब्रिना समझे 

ही जीवन-दान-पत्र भरा है। शाहाबाद जिले से तो मानों पलटन ही 
भरती हुई थी। सबसे अधिक सख्या वहीं की थी। वहों की भूदान 
समिति ने जीवनदानी का त्रिक्ला लगाया था| जञायद यह स्वाभाविक ही 
था, क्योकि शाह्यबाद जिला विशेष रूप से पछटन भरती का ही जिला 
है। इसलिए चाहे जिस चीज की भरती की सूचना निकले, भरतीवादो 
की कमी नहीं रहती । मैने देखा कि क्रैवल ब्रिना समझे हुए ही भरती नहीं 
हुए थे, वल्कि काफी छोग उल्ठा मतलब समझकर भरती हुए थे। 
स्वराज्य होने पर भारत की राष्ट्रीय सरकार ने अपने को जन-कल्याण 
सरकार घोषित किया | स्वमावत बापू की प्रेरणा से बनी रचनात्मक 
संस्थाएं सरकार के लिए कल्याण-कार्य का जरिया बन गयी थीं। फल- 
स्वरूप सरकारी मदद से इन सस्यथाओ का कलेवर काफी वढ गया । खादी- 
कार्य के लिए. जिस प्रात मे ४००-५०० कार्यकर्ता थे, उस प्रात में आज 
२५००-३००० कार्यकर्ता हो गये थे | इसलिए रचनात्मक सस्थाओ मे खूब 
भरती होती थी । शिक्षित मध्यम-वर्ग की बेकारी भी बहुत थी | इसलिए, 
बहुत लेगो ने ऐसा माना कि जीवनदान कर देने से इस प्रकार का कोई 
काम अवध्य ही मिल जायगा। गाधी-निधि की सहायता से भूदान समि- 
तियों भी जेब ख्चे के नाम से १०), १५), २५), ३०) मामिक तो दे ही 
देती थीं। विहार के देहाती क्षेत्रो के मध्यमवर्गीय नवयुवकों की बेकारी 
की स्थिति ऐसी थी कि ये दस, वीस रुपये भी उनके लिए कम आकर्षण 
नहीं था | मेने देखा कि पॉच सौ के इस झड में ऐसे छोग भी ये, जो 
चेंचारिक मावना से प्रेरित होकर जीवन में कुछ त्कय करने की तैयारी से 
आये थे | कुछ लोग ऐसे भी थे, जो स्वतत्रता के आदोलन के समय से 


१२६ समझ ग्राम-सेवा की ओर 
देहातों मे सार्वजनिक काम करते थे; लेक्नि वर्तमान पक्षगत राजनीति मे 
चुनाव के अछावा कोई सक्रिय कार्यक्रम न रहने के कारण सार्वजनिक 
सेवा का कोई अवसर न रहने पर एक प्रकार से निष्किय हो गये थे | 
उन्हे जीवनदान के आहान से प्रेरणा मिली थी। ऐसे कुछ छोग भी इसमें 
शामिल ये | कुल मिलाकर सुझ पर यह असर पडा कि काफी गहराई से 
अध्ययन करके अपने क्राति-कार्य के लिए योग्य सेवक चुनने की आवश्य- 
कता है| अपने पर इसकी जिम्मेदारी होने के कारण सुझे इसकी चिंता 
भी हुई । 
दूसरे दिन सुबह विनोवाजी मुजफ्फरपुर पहुँचे । मेने उनसे मिलकर 
कहा कि इतने कार्यकर्ताओं में से योग्य सेवक चुनने की जरूरत है । 
लेकिन विनोबाजी ने तुरन्त कहा; “तो क्‍या इस 
परीक्षा का. परीक्षा लेने बेठेगे ! परीक्षा लेनेवाले हम होते कौन 
प्रश्न हैं ? उह तो भगवान्‌ ही छेगा [” बहॉपर अपने होन- 
हार जवान साथी भाई नारायण देसाई भी मौजूद ये | 
मेरी बातों से वे नाराज होकर कहने लगे : “यह आप लोगो का अहकार 
ही है। जो लोग श्रद्धा से आये है, उनसे काम लीजिये, चुनने की जरूरत 
क्‍या १” यद्यपि मेरी समझ से यह बात नहीं आयी, फिर भी निर्चिन्तता 
आयी; क्योकि अब तक चुनाव की जिम्मेदारी के बोझ से में दवा जा रहा 
था, अब उससे मुक्त हो गया | उसी समय से विनोवाजी के इस विचार 
पर चिंतन चलछता रहा | लेकिन काफी सोचने के बावजूद यह बात मेरी 
समझ में नहीं आयी | 
थोडी देर के बाद सम्मेलन का उद्घाटन विनोबाजी ने किया | 
उद्घाटन भाषण मे उन्होंने मुझसे हुई चर्चा का जिक्र 
, सभा परलोक किया। उन्होंने कहा कि “घीरेन भाई ने ऐसा सवाल 
में होगो ।. उठाया था, लेकिन हम किसी की परीक्षा नहीं ढेंगे ।” 
जीवनदान के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उन्होंने 
कहा : “कोई जीवनदानी है कि नहीं, यह तो मरने के वाद ही पता 


जीवनदानियों फा मिविर १३७ 
चलेगा | अतः जीवनदान के सदर्भ में किसीके बारे में कइना होगा, तो 
मृत्यु के बाद कोन जीवनदानी थे, इतना ही कहना होगा |” साथ ही 
साथ उन्होंने एक मजेदार गत ओर कही: “जीवनदानिर्यों वी समा इस 
लोक में नहीं शो सकती | वह सभा परलोक में होगी |” यह सब सुन- 
सुनकर मुझे बडा सजा जाता था जौर में मुखराता था। सोचता था 
कि विनोबाजी ने मसला आसानी से इल कर दिया, क्योंकि जो सच्चे 
जीवनदानी नहीं होंगे, वे परलोक में पहुँच ही नहीं सकेगे । वे तो प्रेत- 
लोक में ही घूमते रहेंगे । फिर उस सभा मे कौन सच्चा जीवनदानी है, 
कौन नहीं, इसका चुनाव करने की झट नहीं रही । 

उद्घाय्न-मापण के बाद विनोबाजी अपने कमरे में चले गये। 
सम्मेलन-सचालन का भार मुझ पर ही आ पडा | दूसरा भाषण मुझे ही 
करना पडा। मैंने कहा $ “आप ठोगो ने मन्र सुन 
मच्र जार तन्च॒ लिया, अब तन्न की बात मुझसे सुनिये । मन्नवाला मन्र 
देकर गया, तो तम्नवाल्य तन्र की ही वात न कटेगा ? 
बिना मन्न के तन्र चल ही नहीं सकता | अगर चला भी, तो वह झुप्क मन्र 
बन जायगा |” इतनी भूमिका के वाद मेने कहा क्रि “यद्यपि यह सही है 
कि हममें से किसीको जीवनदानियों को परीक्षा ल्ने झा अधिकार नहीं 
है, क्योंकि हम सब कमजोर इसान हैं, फिर भी यदि कोई जीवनदानी 
मेरे कन्धे पर बैठने के लिए. कहदेगा, तो में उसे अवच्य तीरलेंगा | उसका 
गुरुत्व देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने कन्धे की समर्थता देखने के लिए |” 
फिर दुछ विस्तार से मैंने अपना यद्द आशय समझाया भी । 
समा के वाद शिविरधियों के बीच मेरे भाषण की जोरदार चर्चा 
छिडी । कुछ छोग काफी असुन्तुष्ट होकर कहते थे कि विनोबाजी एक 
बात कहते हैं, धीरेनभाई दूसरी बात | कुछ छोग तो यहाँ तक कह रहे थे 
कि काम न देने का यह एक बहाना मात्र हे | 
मुजफ्सरपुर का वातावरण तथा चर्चा का स्तर देखकर मुझे फिर 
एक बार १९६२ में करण भाई तया रुष्सीवाबू के साथ हुईं चर्चा बाद 


१२८ समग्र आम-सेवा की ओर 


आबी। मुझे ऐसा लगा कि अगर गाघी-निधि का आधार न लेकर हम 
छोटे रूप में ही रहते ओर जनता के प्रत्यक्ष आधार पर अपना काम 
चलाते, तो जीवनदान का इतिहास कुछ दूसरा ही होता | 
में अपनी ओर भी देख रहा था| सर्व-सेवा-सघ की ओर मेरी दृष्टि 
जाती थी | सोचता था कि क्या हम स्व॑-सेवा-सघवाले विनोबा की क्रान्ति 
के सफल वाहक हो सकते हैं ? विचार क्रान्तिकारी, सस्कार पुराने ! विचार 
ओर सस्कार के सघर्ष में अधिकाश वार सस्कार ही विजयी होता है, यह तुम 
जानती ही हो | सोचता था कि हममें से कितने लोग ऐसे हैं, जिनकी 
विचार-निष्ठा पुराने सस्कार को पराजित कर सकती है। इस प्रकार के 
स्फुट विचार मेरे मन को आलोडित करते रहे | 
शाम को प्रार्थना के बाद हमेशा की तरह विनोबा ही बोलनेवाले थे। 
विनोवाजी ने उस दिन कहा कि “आज कोई दृस्रा बोले, में आखिर मे 
कुछ कह दूँगा ।” मित्रों ने मुझे ही पकडा । मैंने अपने 
नये विचार, भाण मे वे ही बाते कहीं, लिनसे में दो दिन तक 
पुराने संस्कार आलोडित रहा था। मैंने कहा कि “इस क्रान्ति कै सदर्भ 
में हमारी वही जमात है, जो स्वतन्त्रता-आन्दोल्न के 
समय 'माडरेटों' के नाम से थी। आज हमारा विचार वतमान अर्थनीति, 
राजनीति तथा समाजनीति को समाप्त करने का है, लेकिन हमारा सस्कार 
तथा आचार वर्तमान नीतियो के अनुसार संस्थाओं की सेवा करने का 
है | 'माडरेट” लोग इतिहास को एक आवश्यक कडी ये, लेकिन वे आजादी 
नहीं हासिल कर सकते थे । उसी तरह हम लेग क्रान्ति के इतिहास की 
एक आवश्यक कडी अवश्य हैं, लेकिन हम क्रान्ति हासिल नहीं कर सकगे। 
नोजवानो को चाहिए कि वे आगे बढे ओर क्रान्ति का झड्ा इमारे हाथ 
से लेकर तीत्र गति से आगे बढ़े |? में समझता था कि विनोवाजी उस दिन 
ऐसा प्रवचन करेगे, जिससे लोगों को गहरी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन 
उस दिन उन्होने कुछ नहीं कह्य । उपसखित जनता को प्रणाम करके वे 
चल दिये । 


जीवनदानियों का शिविर दर 


उस बार सर्व-सेबा-सघ की वेठक में आदोलन के भावी स्वरूप 
के बारे में गहराई से चर्चा हुई तथा कार्यकर्ता थोडी सी प्रेरणा लेकर 
गये । आदोलन की प्रगति के बारे मे अपनी कहानी फिल्हाल यहीं समाप्त 
करता हूँ । अगले पत्र मे खादीग्राम पहुँचने के बाद क्या-क्या अनुभव 
हुआ, उसका विवरण लिखने की कोमिश कर्रूँगा । ७९0० 


अम-साधना का श्रीगणेरश ४२१; 


श्रमभारती, खादीआस 

२७-८-*ण८ 

खादीग्राम आने की प्रेरणा तथा जमाने की प्रक्रिया पर पिछले पत्रो 

मे कुछ लिख चुका हूँ | किस प्रतिकूल परिस्थिति मे मित्रो की मनाही के 

बावजूद मै यहाँ आकर बैठा, यह ठ॒म्हे बता चुका हूँ। लेकिन जहाँ प्रति- 

कूलता थी, वहाँ एक बहुत बड़ी अनुकूलता भी थी और वह यह कि प्रदेश 

के सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सहयोग तथा उनकी शुभ कामना मेरे 

साथ थी। लक्ष्मीबाबू , ध्वजाबाबू , रामदेव बाबू आदि मित्रों ने इस 

केन्द्र को जमाना अपना काम समझ लिया था। बस्तुतः लक्ष्मीबाबू के 
कारण ही में इस स्थान पर बैठा था । 

इस तरह अनुकूल्ता-प्रतिकूलता के बीच हम दो-तीन साथी इस घोर 

जगली और पथरीले प्रदेश मे आकर बस गये। शुरू मे जब आये, तो 

एक-डेढ माह तक कमर की बीमारी नहीं हुई थी, उस 

पत्थर फोड़ने. समय से दिनभर इस जमीन की परिक्रमा किया करता 

का काम था। चारो ओर जगल तथा पहाडो के प्राकृतिक सोदय्य 

से में प्रभावित रहता था। दो-तीन एकड जमीन 

( जहाँ पर पहले बिहार चरखा-सघ ने खेती की थी ) के अलावा सारा 

स्थान ऊँचा-नीचा और ककड-पत्थर से भरा हुआ था | सदियों से पहाडो 

का पानी बहते रहने के कारण जमीन पर मिट्टी नही दिखाई देती थी । 

कही-कही एकआध जगह मिट्टी का अभ था, लेकिन हर साल बरसाती 

कटाव के कारण उस पर घास भी नहीं उगती थी। इस प्रकार ऊबड- 

खाबड पथरीछी जमीन पर एक बडी शिक्षण-सस्था कायम करने के लिए 

निरन्तर चितन करते रहना पडता था। कृषिमूलक केन्द्र बनाना है, तो 


अ्रम-साधना का श्रीगणेश १३१ 


इत स्थान को खेती लायक करने के लिए महान्‌ पराक्रम करना होगा, 
यह निश्रय था | इसलिए हमने अपने साथियो से क॒ृद् कि अभी एक ही 
काम है--मगैंता, कुदाल से पध््यर फोडना । 

कृषि के लिए पहली आवश्यकता पानी की होती है | खाद के बिना 
जोताई बढाकर, हरी खाद उगाकर अनेक प्रकार से खेती का काम किया 
जा सकता है, लेकिन पानी बिना खेती का काम नहीं हो सकता है--यहद 
देश के बूढे-बच्चे सभी जानते है | दुर्भाग्य से खादीग्राम में इस पानी का 
ही अभाव था | जमीन पर विहार चरखा-सघ ने एक छोटा-सा केंआ खोदा 
था । किसी तरह पानी पीने का तथा नहाने का काम चलता था | अप्रैल 
के मध्य भाग मे वह भी सूख गया। खेती करने की बात तो दरकिनार, 
पीने का पानी सडक पार छह फर्लाग दूरी पर से छाना पडता था और 
वही जाकर नहाना भी पडता था । 

अखिल भारत चरखा-सघ के अच्यक्ष कृषिमूलक आमसेवक विद्यालय 
के सगठन के लिए नूमर मे बैठ गये है, यह चर्चा विहारभर में फैल 
गयी । ध्वजाभाई एक दिन प्रदेश के कृषि तथा सिचाई-विभाग के 
अफसरो को लेकर खादीग्राम आये | मै उस समय बीमार पडा रहता था, 
इसलिए ध्वजाभाई ने उन्हे पहले तो पूरा अहाता दिखाया, फिर वे उन्हें 
मेरे पास लाये। में जब उन्हे योजना समझा रहा था, तो वे मुस्करा 
रहे थे | बाद को बोले : “आपको यह क्‍या सूझा है कि जान-बूझकर 
प्रकृति के साथ विफल सघर्ष करने के लिए यहाँ आकर बैठे है १”? 

मैने हेंसकर कहा « “संघर्ष अवश्य है, लेक्िनि आप जैसे विशेषज्ञ 

भी अगर इसे (विफल सघर्पः कहते है, तो आधुनिक विज्ञान की क्‍या 

दुर्दशा होगी! अगर इजराइल की मरुभूमि हरी-भरी हो सकती हे, 
तो क्‍या आपका विशान इस पत्थर पर हरियाली नहीं उगा सकता है ९”? 
मैंने उनसे कहा कि “उर्वरा भूमि पर किसान जाता ही है, हम भी उसी 
तरह उर्वरा भूमि लेकर बैठ जायें, तो उससे भारत की भूमि-समस्या हल 
नही होगी ।” इस प्रकार काफी देर चर्चा हुई, जिसके बीच मेने यह भी 
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कहा कि “हम छोग ऋन्तिकारी भी हैं। हमें सघर्ष मे हो मजा जाता है। 
अहिसक क्रान्तिकारी के नाते हम जाति, दल, राष्ट्र या उसी प्रकार 
आदमियो के गिरोह के संघर्ष नही करते हैं, तो प्रकृति देवी के साथ ही 
संघर्ष करने की बात सूझ रही है |” “ठीक है, सघर्ष कीजिये /” कहकर हँसते 
हुए वे बिदा हुए 
हम छोग इसी संघर्ष मे छग गये | सबसे पहले पानी की ही चिन्ता 
सवार हुई । अपनी जमीन के उत्तरी छोर पर पानी का एक पुराना सोता 
था, ऐसा लोग बताते थे | छोग कहते हैं, पुराने जमाने 
पानी की चिन्ता में जगल के राही उसी सोते पर सत्तू खाते थे | लेकिन 
काफी अरसे से वह बन्द हो गया। स्थानीय लोगो की 
राय थी कि वही पर एक कुँआ बनाया जाय | अतः १६ फुट के व्यास 
का एक कुँआ खोदने मे हाथ छूगा दिया | 
कुँआ खोदने का काम भी मानो युद्ध की एक तैयारी था | वह स्थान 
भालू तथा छकडबष्घे का था, कभी-कभी चीता भी अतिथि रूप से उस 
पहाडी पर आया करता था | खूब तडके काम शुरू करने के लिए भारा' 
आदि लेकर, मचान बॉधकर हम लोग वहाँ रहते थे। 
तीन साल लगातार अनादृष्टि के कारण उन दिनो इस इलाके मे घोर 
अकाल चल रहा था। हमने जब कुंआ खोदने का काम शुरू किया, तो 
आसपास के लोगो को इससे राहत मिलने लगी | नजदीक 
कुआ खोदने का के गाँव मे कुआ न रहने के कारण गाँववालोे की भी 
संघर्ष उसमे बडी दिलचस्पी हुई और छोग उत्साहपूर्वक कुँआ 
खोदने छगे | मोरूम की जमीन, एक कण से दूसरे कण 
का कोई लगाव नही, बीच-बीच में दरार फटती जाती थी, फिर भी हम 
लोग कुँभा खोदते जाते थे। चारों तरफ के लोग देखने आते थे, कुछ 
लोगो को आश्चर्य होता था और कुछ को परेशानी । परेशानी इसलिए कि 
लोग घबराते थे कि कोई न कोई इससे दबकर मरेगा | आसपास के 
सथाल लोग इसलिए, भी डरते थे कि जगल के सवा छाख देवताओ पर 
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पूजा चढाये बिना हम लोगो ने कुँआ खोदना झुरू कर दिया है। अन्त में 
सबका भय सही निकेछा | एक दिन रात को कूँजा एक तरफ से धंसकर 
गिर गया । रात को गिरा इसलिए कोई दवा नहीं | 

हम लोग कुँए को फिर खोदने लगे । सख्त मोस्म था, गेता घेंसता 
नहीं था, चद्चन होती, तो छेनी से भी काय जाता, लेकिन हिम्मत बिना 
हारे हमारे साथियों तथा पास के ल्‍लमटिया गाँव के मजदूर उसे काठते ही 
चले | एक ओर गेंता ओर मोरूस की टक्कर से आग का निकलना और 
दूसरी ओर से कुँए के घेंसे हुए किनारे के बीच लोग काम करते रहे। 
मन में सोचा, चलो, यह भी एक सपघर्प है। तीन बार कुंए का किनारा 
कटकर गिरा, तीन बार सफाई हुई | अन्त मे तो सारा छुआ ही बीच मे 
घैंसकर बैठ गया | खटिया पर लिटाकर लोग मुझे वहाँ ले गये | कुँआ 
घैंसने की खबर घटेभर मे बिजली की तरह चारो ओर फ्रैछ गयी और 
लोग देखने आने लगे | मैं पहुँचा, तो लोग कहने लगे कि अब इसे छोड 
ही दीजिये, लेकिन हमने तो पीछे हटना सीखा नहीं था| मेंने कहा कि 
उसी पर क्ुुँआ बॉघा जाय तथा पटी हुई मिट्टी खोदकर उसी पर गलाया 
जाय | वही किया गया ओर कुँआ तैयार हो गया । 

बुआ बनने की घटना ने खादीआम का नाम जितना प्रचारित किया, 
उतना शायद चोगुना खर्च करके भी हम नही कर पाते | लोगो मे देख 
लिया कि ये लोग हिम्मतवाले है और इस बात ने यहाँ की अत्याचार- 
पीडित जनता को बडी तसल्ली दी | छोग हमारे प्रति आकर्षित हुए और 
हमसे चर्चा करने के लिए आने ल्‍गे। यो हमे वैठे-वेठे सर्वोदय विचार- 
प्रचार तथा अपनी योजना को समझाने का मौका मिला । इस प्रकार 
खादीग्राम मे सालभर तक एकाग्रता के साथ क्ुँआ बनाने, पत्थर खोदकर 
जमीन निकालने, एक बॉघ बॉधने और तालाब खोदमे में लगे रहे | हमारे 
साथी श्रम-साधना का प्रयास करते रहे । 

सन्‌ १९४५ में जब में जेल से ल्यैटकर आया, तो मेने 'हुजूर मजर! 
का दर्शन समझाना झुरू किया था। अकबरपुर आश्रम की जिम्मेदारी 
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लेकर मैने पढे-लिखे नौजवानों को कुन्दी के काम में भरती किया | 
उन्हे आधे समय कुन्दी का काम दिया और आधे 
अ्रम-साधना का समय हिसाव का | दुर्भाग्य से वहां पर साथियों 
प्रयास का सहयोग न मिलने के कारण यह प्रयास सफल 
नहीं हो सका था | चरखा-सघ मे भी शरीर-श्रम के 
अभ्यास की कोगिश की थी, लेकिन वहाँ भी लोगो ने साथ नहीं दिया | 
यहाँ आकर नये सिरे से काम झुरू करने के कारण मैंने शुरू से ही यह 
शर्त रख दी थी। चूँकि हम ऐसा एक वर्गहीन समाज कायम करना 
चाहते है, जिसमे न आज का हुजूर रखना है ओर न आज का मजूर | 
शिक्षित तथा वैज्ञानिक श्रमजीवी मानव बनाना है। इसलिए मैने साथियों 
से कह्मय कि “आप लोग आधे समय उत्पादक श्रम करें तथा आधे 
समय व्यवस्था तथा अव्ययन आदि का काम करें |” इस नियम से मैने 
बहनों तथा बच्चो को भी छुट्टी नहीं दी | सौभाग्य से जो दो-चार साथी 
आये थे, उन सबने अत्यन्त निश्ठापूर्चक मेरे इस विचार मे साथ दिया | 
चार ही घटे नहीं, शुरू में तो वे छह से लेकर आठ घंटे तक काम 
फरने लगे | 
यह तो तुम्हे माल्म ही है कि यह जमीन दस साल पहले त्रिह्ार चरखा- 
संघ ने ली थी ओर उस समय चरखा-सध तथा काग्रेस वस्तुतः एक ही थे । 
इसलिए आसपास की जनता इस स्थान को काग्रेस 
गांधी के असली का कहती थी और हम लोग भी कांग्रेसी! के नाम से 
चेला परिचित हुए. । स्वराज्य-प्राप्ति के बाद कांग्रेस किस 
ओर जा रही थी, यह सबको स्पष्ट हो चुका था, उसकी 
शिकायत भी होने लगी थी | ऐसे समय मे नूमर मे कांग्रेस के अच्छे पढे- 
लिखे लोग गैता और कुदाल लेकर प्रतिदिन चार-छह घटे पत्थर खोदते है, 
यह देखकर छोग हैरान होते थे ओर दूर-दूर से देखने आते थे। इस श्रम- 
कार्य ने हमें इस इलाके मे खूब लोकप्रिय बना दिया | फिर जब कांग्रेसवाले 
हमास विरोध करने लगे, तो छोगो के मन से सदेह होने छगा कि ये 
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काग्रेस-जन हैं या कोई दूसरे छोग | इस ञका ने उन्हे गाधीवाद के सही 
विचार की ओर आकर्षित किया। उनमे से बहुत-से लोग कहने लगे 
कि ये कांग्रेस से मिन्न कोई दूसरे लोग है। ये कौन लोग हैं, यह तो वे नहीं 
समझते ये, छेकिन इतना वे समझते थे कि ये न तो कांग्रेसी है, न समाज- 
वादी | सार्वजनिक क्षेत्र में इन दो प्रकार के अलावा तीसरा प्रकार भी 
है, इसकी जानकारी उनको नहीं थी, क्य्रोकि वे कांग्रेस को ही एक मान 
गाधीवादी सस्था के नाम से जानते थे। सर्वोदय का नाम तब तक उन्होंने 
सुना ही नही था। कुछ ठिन में वे कहने लगे कि ये लोग गाधीजी के 
असली चेला हैं | यो हम लोग 'असली चेला” के नाम से मगहूर हुए। 

में वीमार पडा रहता था, इसलिए मेरे मित्र बीच-बीच मेरे पास 
आते रहते थे | ये सब लोग मुझसे पूछते थे कि इस प्रकार पत्थर खोदने से 
क्या निष्पत्ति निकलेगी | वे यह भी पूछते थे कि गॉव का हम क्या काम 
करते हैं ? से उनसे कहता था कि “यहाँ गॉव का काम करने की पूर्व 
तैयारी हो रही है।” लेकिन मेरी यह वात उनकी समझ में नहीं आती थी | 
मैने कैदद्र का नाम सम्रग्न ग्राम सेवा विद्याल्य' रखा था | यह नाम भी 
मित्रो को खय्कता था। वे पूछते थे कि विद्यालय के विद्यार्थी कहाँ 
है? जवाब में में कहता था कि विद्यार्थी हम लेग 
समग्र आम-सेवा है और शिक्षक हमारा उद्योग, प्रकृति और सामाजिक 
विद्यालय परिस्थिति है। किसी-किसीको में यह भी जवाब 
देता था कि में शिक्षक ओर ये नोजबान विदार्थी हैं । 
लेकिन इससे मित्रों को समाधान नहीं होता था। अण्णासाहब के 
सिवा चरखा-सघ के वाकी साथी भी परेशान होते थे | 
एक ओर तो श्रम का अभ्यास चलता था, दूसरी ओर अपने साथियों 
से में निर्तर वर्ग-परिवर्तन के विचारो की चर्चा किया करता था। 
हुजूर को मजूर वनना है, यह दृष्टि उन्हे अच्छी तरह से मिल गयी थी । 
लेकिन यहाँ का ढोंचा वही था, जो चरखा-सघ का था। लोगो को वेतन 
मिलता था और वे वेतन के आधार पर अपना गुजारा करते थे । एक- 
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दो साथी ऐसा भी महसूस करते थे कि हम जिन विचारों का प्रतिपादन 
करते है, उसके साथ वेतनिक पद्धति विशेष मेल नही खाती थी | लेकिन 
कोई समाधानकारक विकल्प सूझता नहीं था। एक-दो भाई वेतन 
छोडकर मेस मे भोजन और परिवारों मे जितने लोग हैं, उनके हिसाब 
से कुछ फुयकर खर्चे ले लेते थे। छेकिन इन तरीकों मे से बर्ग परिवर्तन 
की प्रक्रिया नही निकलती थी। वर्ग परिवर्तन तो स्वावलूम्बन की बुनि- 
याद पर ही हो सकता है। साल-डेढ सार की जो साधना थी, वह कैचल 
श्रम को साधना थी। उसमे स्वावरूम्बन की साधना का कुछ अश नही था । 
स्वावलम्बन के बिना भी साम्य की साधना की जा सकती है। उस 
समय उसके प्रति भी हमारी कोई सयोजित चेष्टा नहीं थी। यह 
स्पष्ट है कि स्वावलम्बन तथा साम्य के बिना अ्रम-साधना प्राणवान्‌ नही 
हो सकती । 
यह कैसे होगा, इसकी चिन्ता निरन्तर बनी रहती थी । एक दिन 
हमारे एक साथी भगवती भाई मेरे पास आये। वे कहने लगे ; “आप 
हमेशा कहते है कि 'हुजूर! को 'मजूर! बनना चाहिए 
मजूर बनने का ओर अब उस दिशा में श्रम भी कराते हैं, लेकिन हम 
प्रयोग. जो श्रम करते है, वह एक रूटीन ( दैनिक कार्यक्रम ) 
है। इससे हमको मजदूर-वर्ग के जीवन का अनुभव 
नहीं होता । उसका अनुभव लेने के लिए हमे कोई कदम उठाना 
चाहिए ।” मैने उनसे कहा कि “यही चिन्ता तो मुझे भी रहती है, लेकिन 
कोनसा कदम उठाये, यह समझ से नहीं आता | मे तो खुद एक तरह 
से पगमु ही हो गया हूँ, इसलिए कुछ करके देखने की भी गुजाइश नहीं 
है। कदम भी ऐसा ही होना चाहिए, जिस पर तुम छोग चछ सको, क्योकि 
कोरा आदर्श मूर्तिमान्‌ नहीं होता | आदर्ण निराकार होता है। वह 
साकार व्यक्तियों के मारफत ही मूर्तिमान्‌ होता है। और चूँकि चह 
मनुष्य के सारफत मूर्तिमान्‌ होता है, इसलिए वह उस मनुष्य की मर्यादा 
के अनुसार मर्यादित भी हो जाता है। झुद्ध रूप क्या होगा, यह तो मे 
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बताता ही रहता हूँ, लेकिन उसका मर्यादित रूप यानी साकार रुप क्या 
शेगा, वही तो समझ में नहीं आता |”? 


भगवती भाई ने कहा : “भने इसका प्रयोग करने के लिए सोचा 
है। आप पुरुष मजदूरों को सवा रुपया रोज देते है और मजदबूरिनों को 
बारह आना | तो में और रामदुलारी मजदूरों कै साथ काम करगे और 
मजदूर जैसी मजदूरी लेंगे, ऐसा निर्णय किया है |” भाई भगवती के इस 
प्रत्ताव से मानो सुझे एक नया रास्ता मिल गया। मेने उन्हें अपनी 
झुभकामना के साथ प्रयोग करने की इजाजत दे दी | मन में जरूर ऐसा 
लगा कि इससे काम चलेगा नहीं, लेकिन उसमे से कोई रास्ता निकलेगा, 
ऐसा मानकर मेने उन्हे प्रोत्साहित किया | 


पॉच-छह रोज दोनों पति-पत्नी ने अत्यन्त उत्साह से काम किया | उन 
दिनो में अत्यन्त एकाग्रता के साथ उनके कार्य का निरीक्षण किया करता 
था | पॉच छह रोज के वाद मेंने भगवती भाई को बुलाकर कहा कि 
“पुमने हिम्मत जरूर की ओर सौभाग्य से दुल्पी ने तुम्हारा प्रा साथ 
दिया | लेकिन तुम्हे एकदम अन्तिम प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर 
मेरी कल्पना का श्रमजीवी समाज आज के श्रमजीवी समाज जैसा नहीं है । 
आज का श्रमजीवी तो मानव के स्तर पर ही नहीं है | उसे उठाना है। 
उसका बोडिक, सासल्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना है | 
उसे पूरे दिन भरीर-श्रम नही करना है | जब वर्गहीन समाज स्थापित होगा, 
तो वर्गहीन मनुष्य श्रमजीवी अवश्य बनेगा। लेकिन साथ-साथ उसका 
बौद्धिक तथा सास्क्ृतिक स्तर बहुत ऊँचा रहेगा | यही कारण है कि मैने 
यहाँ के कार्यक्रम मे चार घटा गरीर-श्रम तथा चार घटा व्यवस्था-सम्बन्धी 
कार्यक्रम रखा है | तुम्हे भी वही करना होगा | तुम चार घटे घरीर-अ्रम 
करो और चार घटे पहले की तरह शिक्षण का काम करो दुल्वरी भी 
वैसा ही करे | अन्तर इतना ही रहे कि बोद्धिफ और झरीर श्रम का मूल्य 
एक ही रहे | इसकी स्थापना करो | अर्थात्‌ दोनो प्रकार के काम की 
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मजदूरी मे सवा रुपया और बारह आना के हिसाब से लो |” भगवती 
भाई इसे समझ गये ओर ऐसा ही करने छगे | 
भगवती भाई के इस कदम से खादीग्राम-परिवार मे नयी चर्चा का 
खलोत खुला । सब छोग इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करते थे तथा 
रात को आपस में चर्चा करते थे। मै भी उन दिनो 
साम्ययोग पर श्रम और साम्य के पहलू पर खूब विचार करता था | 
विचार अब तक हमने श्रम की जो साधना की, उसमे अ्रम 
और खावलम्बन नही था | अब मेरे मन मे यह विचार 
आया कि उससे एक चरण ओर जोडना चाहिए | मैने सोचा कि भ्रम के 
साथ खावलम्बन भले ही न जुडे, साम्य जोडने की तो अवश्य ही कोशिश 
करनी चाहिए | स्वावलम्बन के लिए उस समय सोचना भी सम्भव नहीं 
था, क्योंकि उसका मूलाधार जमीन ही नहीं थी, पानी तो था ही नही । 
घार घटे पत्थर खोदने से स्वावलूस्तरन क्या होता ! इसलिए मे स्वावलम्बन 
की चिन्ता ही नही करता था । 
साथियों मे इस सम्बन्ध मे जोरदार चर्चा चछती रहती थी। मे भी 
कभी-कभी उनके बीच जाकर बेठ जाता था और चर्चा मे शामिल हो 
जाता था। मैंने देखा कि दो-एक साथी भगवत्ती भाई का अनुसरण 
करने की बात गभ्मीरताएूर्वक सोच रहे है। मैने उनसे कहा कि आपकी 
साधना का ढग ऐसा होना चाहिए, जिसमे आप सब लोग भामिल 
हो सके, क्योकि ऐसा हुए बिना हमारी साधना समाज-परिवर्तन का साधन 
नही बन सकती | 
अतः हमारे साथी साम्ययोग की साधना के लिए मध्यम मार्ग ढूँढने 
लगे | इसी बीच मेंगेर जिले में विनोबाजी की पद-बात्रा शुरू हुई। उन्होने 
खादीगम्राम मे चार दिन का पडाव डाला और सभी 
विनोबा से चर्चा प्रादेशिक भूदान समितियों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 
» बुलाया | उसी सम्मेलन के बीच मैने विनोबाजी से इस 
प्रइन पर चर्चा करने के लिए अछूग से कुछ समय मॉगा । तुम छोगो को 
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माल्म ही है कि विनोबाजी ने पवनार मे काफी दिन तक साम्ययोग की 
साधना की थी । इसलिए उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी था। मेरी उनसे 
आध घटे तक चर्चा चली | सारे विचारों से सहमति जानकर सुझे अत्यन्त 
खुशी हुईं | मैने सोचा कि में तो साथियों के साथ निरन्तर चर्चा करता ही 
रहता हूँ, लेकिन वे प्रत्यक्ष विनोवाजी से चर्चा करे, तो ज्यादा अच्छा 
होगा, इसलिए मेने उनसे प्रार्थना की कि वे खादीग्राम परिवार को भी 
कुछ समय दे । उन्होने उसे खीकार किया और दूसरे दिन सभी साथियों 
ने उनसे मिलकर चर्चा की । सभी को इस चर्चा से बडी प्रेरणा मिली । 
विनोवा ने कहा कि “अभ्यास सुख्य वस्तु नहीं, विचार मुख्य वस्तु है । 
अगर लोगों मे विचार पक्का है, तो वह किसी न किसी तरह से अभ्यास 
द्वारा शक्ति बना ही लेता है ।” खब किस प्रकार साधना की है, उसका 
हवाला देते हुए, उन्होने बताया कि मनुष्य किस प्रकार थोडे-थोडे अभ्यास 
द्वारा कहों तक पहुँच सकता है | 

विनोबाजी के चले जाने पर खादीग्राम-परिवार में साम्ययोग-चर्चा ने 
खूब जोर पकडा । अनेक प्रकार के विकल्प सोचे गये | आखिर मे मेने 
साथियों को सलाह दी कि शुरू मे वे दो चीजे करे। पहली तो यह कि सबकी 
मजदूरी समान रहे और दूसरी यह कि गरीर-अश्रम और वोद्धिक श्रम का 
मूल्य समान हो | फिर प्रइदन उठा कि मजदूरी किस आधार पर तब की 
जाय । काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि हिन्दुस्तान मे खेतिहर मजदूरों 
की जो सबसे ज्यादा मजदूरी है, वह मजदूरी हम छोग ले। ऑकडो को 
देखने से मालूम हुआ कि पुरुषो के लिए दो रपया और स्रियो के लिए 
डेढ रुपया रोज सर्वोच्च मजदूरी है | हम छोगों ने भी क्रमम, चार आना 
तथा तीन आना घटा मजदूरी निश्चित की। फिर सवार आया कि 
जिन मजदूरों से हम काम छेते हैं, उनकी मजदूरी क्या हो !? साथ ही 
जो स्थानीय लोग दफ्तर भोर शिक्षण में काम करते हैं, उनकी 
मजदूरी क्‍या हो? चर्चा होकर यह तय हुआ कि झरीर-श्रम और 
दूसरे तरह के श्रम मे कोई अन्तर न रहे। स्थानीय मजदूर जो अपने घर से 
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रोज आकर काम करते हैं ओर जो घर से दूर खादीग्राम मे आकर बसते 
हैं, उनमे कुछ फर्क किया गया | दूरवाले को दो रुपया ओर डेढ़ रुपया 
तथा स्थानीय लोगों को डेढ़ रुपया तथा एक रुपया निर्धारित किया 
गया। यह दर स्थायी काम करनेवालो की थी, अस्थायी रूप मे किसीसे 
काम लेने पर स्थानीय रिवाज के अनुसार मजदूरी देने का निश्रय हुआ | 
इस ग्रकार साम्यवोग के प्रथम चरण का श्रीगणेश हुआ और छोग 
उसीमे अपना निर्वाह करने की कोशिश करने छगे | इस व्यवस्था से 
एक विशेष लाम यह हुआ कि परिवार की स्त्रियों मे 
महिलाओ का आत्मसस्मान का भाव जगा। काम तो वे पहले भी 
आत्मसम्मान बढा करती थी, लेकिन अब उन्हे अपने काम में उत्साह 
होने लगा | नियमित रूप से काम पर आने, पूरे 
समय काम में रहने, व्यवस्था तथा शिक्षण के काम के लिए अपने को 
तैयार रखने आदि में वे अधिक-से-अधिक दिलूचवस्पी लेने लगी | 
साम्ययोग की पद्धति में नये कार्यकर्ताओं के लिए कुछ काम रखा 
गया था | शुरू मे उन्हे प्रशिक्षण-वर्ग मे, उसके बाद उम्मीदवार-वर्ग मे 
और अन्त मे स्वतत्न जिम्मेदारी उठा लेने पर कार्यकर्ता-वर्ग मे शामिल 
करते थे | इसके लिए क्रमगः दो आना, तीन आना, चार आना मजदूरी 
निश्चित की गयी थी | आरोग्य के लिए कुछ कार्यकर्ता अपनी मजदूरी 
मे से कटाते थे ओर कुछ अश सरस्था देती थी। इस तरह आरोग्य 
सामूहिक था | 
शुरू-झुरू मे बच्चे परिवार के साथ रहते थे। माता-पिता दोनो का 
आठ घटा सार्वजनिक काम करना ओर माताओ मे पुराने रूढिगत विचारों 
का होना बच्चो कै विकास के लिए बाधक होता था, 
बालवाडी और इसलिए सब लोगो ने यह तय किया कि आठ साल के 
छात्रावास बच्चो के लिए छात्रावास बनाया जाय और उस छात्रा- 
वास में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए अलग से कार्य- 
कर्ता हो | इस प्रकार एक बाल्वाडी ओर दो छात्रावास,--एक छडको के 
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लिए, दूसरा लडकियों के लिए---बनाया गया | जल्दी ही गोद के बच्चों 
की समस्या आयी | उसकी जिम्मेदारी भाई राममूर्ति सिंह की पत्नी ने 
ली | गोद के बच्चों के लिए. एक गिश्ञु-विहार खोला गया | पास के गाँव 
की एक सथाल लडकी, जिसका स्वमाव अलन्त मथुर था, पार्वती बहन की 
सहायता मे दी गयी। इस तरह अपने बच्चों की समस्या को लेकर 
बाकायदा बुनियादी विद्यालय खोला गया। १९५२ में भी यह समत्पा 
आयी थी, लेकिन एक साठ तक अपनी ही कोई व्यवस्था नहीं थी, 
इसलिए उन्हे तुम्हारे पास सेवागआम भेज दिया गया था | 

बच्चों की व्यवस्था से खादीग्राम में एक नयी प्रद्नत्ति वढी ओर वह 

थी नयी तालीम की प्रवृत्ति | धीरे-धीरे लोग खर्च देकर बच्चे भी भेजने 
लगे | १९५५ से उसने पूरी बुनियादी गाला का रूप ले लिया । 

१९५४ मे जब से मैं सर्व सेवा-सघ का अध्यल बना ओर देश मे 

जीवनदान का सिलसिला चला, तब से खादीग्राम इस आन्दोलन के 

कार्यकर्ताओं के गिकश्षण का एक मुख्य केन्द्र वन गया | 

खादीग्राम का सारे देश की दृष्टि को उसने आकर्षित किया | वैसे तो 

आकर्षण. खादीग्राम की ओर जनता का आकर्षण १९५३ के 

सितम्बर से, जब विनोबा के सामने विभिन्न प्रदेशों के 

कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, तभी से हो गया था। लेकिन एक 

शिक्षण-केन्द्र के रूप मे इसका आकर्षण सन्‌ १९५४ के अन्त से ही हुआ | 

७७७ 


बेदखली का आन्दोलन + २२; 


श्रमभारती, खादीग्राम 
३००८-०८ 
सन्‌ “५४ तक खादीग्रम ने एक गशिक्षण-सस्था का रूप ले लिया | 
यह सब कैसे हुआ और उसका खरूप कैसा था, इसका विवरण मै दे 
चुका हूँ । इसी बीच भाई रामसूर्ति सिह स्थायी रूप से खाद्यौम्राम आ 
गये । उनके आने से सायियो मे काफी उत्साह आया और नयी दिशा में 
चिन्तन चलने लगा | अब मुझे लगा कि आसपास के गांवों के साथ गहरा 
सम्पर्क करने का समय आ गया है। इस इलाके मे विनोवाजी की पढ- 
यात्रा के दिनों मे हम लोगो ने जमीन मॉगने का जो प्रयास किया था, 
उसके कारण आसपास मे काफी दूर तक हमारा सम्पर्क हो गया था । 
इस सम्पर्क को बनाये रखने की बात हसने सोची। शुक्रवार को गाँव मे 
जाकर रात में टिकने का सिलसिला कुछ ढीला हो गया था, उसे नियमित 
किया गया और एक-दो भाइयो के जिम्मे केवल आम-सम्पर्क का ही कास 
श्ख दिया गया | 
इस सम्पर्क से इधर के देहातो की असली परिस्थिति मालूम हुई | 
जमींदारों के अत्याचार का हाल तो पहले ही माढ्म हो चुका था, अब 
यह भी माल्म हुआ कि यहाँ गरीबी की स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय है। 
इलाके मे पानी के खजाने का कोई सिलसिला न होने से बरसात के भरोसे 
खेती होती थी । लगातार दो साल तक अनाबृष्टि के कारण लोग अत्यन्त 
परेशान थे | पिछडा हुए इलाका होने के कारण जगल से लकडी काठने 
के अलावा दूसरा कोई घधा नहीं था। एक गाव को छोडकर और कही 
चरखा नहीं चलता था । जगर की लकडी काटने और पत्तल बनाने के 
काम में यहों की स्धियों लगी रहती थीं। उन्हे इसकी आदत पड गयी थी, 
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इसलिए नये सिरे से चरखा सीखने का चैर्य उनमे नहीं था, क्योंकि सीखने 
के लिए बैठना सम्भव नहीं था | इसलिए किस मार्ग से उनकी मदद की 
जा सकेगी, यहदी हम छोगो के लिए चिन्ता का विपय वन गया था | 
बहुत सोच-विचार के वाद यह वात ध्यान में आयी कि इस इलाके 
की आर्थिक स्थिति तब तक नहीं सुघरेगी, जब तक पानी की उपयुक्त 
व्यवस्था नहीं होगी। आर्थिक स्थिति बिना सुधारें 
पानी की समस्या सास्क्ृतिक कार्यक्रम नहीं चल सकता | पहले सरकारी 
विकास-योजना से मदढ लेने की कोशिश की गयी, 
नीचे के स्तर के कर्मचारियों से लेकर पठना तक दढोड-धूप करने से भी 
कोई नतीजा नहीं निकल्य | सरकार तथा काग्रेस की मुखाल्फत के कारण 
गाँवों में मदद देने मे स्थानीय कर्मचारी हिचकते थे। कदाचित्‌ कोई 
हिम्मती कर्मचारी मदद कर भी देता था, तो उसकी फजीइत हो जाती थी | 
इन तमाम कारणों से विकास-योजना के सहारे कुछ करने की गुजाइश 
नहीं थी । सरकारी असहयोग ने भायद हमारे काम मे मदद पहुँचायी | 
कोन जाने इसके पीछे भगवान्‌ का हाथ रहा हो * हमने खततन्न जन-शक्ति 
को संगठित करने की वात सोची । 
हमने सोची तो बुनियादी बात ओर सर्वोदय-विचार के अनुसार ही, 
लेकिन थीडे दिन की जिन्दगी में अपने में इतनी शक्ति नहीं थी कि सारी 
जनता को सगठित कर लेते । खराज्य के वाद देश के 
पानी-सस्मेलन नेताओं ने मी जनता में पुरुषार्थ जाग्रत करने की कोई 
कोशिग नहीं की | वल्कि सब मिल्पकर सरकार माई- 
बाप! के विचार को हृढ करते रहे । ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे छोटे 
मनुष्य का एक छोटया-सा गिरोह कर ही क्या सफ्ता था १ फिर भी 
नतीजा निकले या न निकले, पुरुषार्थ करना चाहिए, इस विचार से 
गोॉंव-गॉंव मे अपने भरोसे बॉध वॉधने के विचार-प्रचार में हम लग गये | 
दिसम्बर १९५४ में आचार्य कृपालानीजी के सभापतिल में खादीग्राम का 
वार्षिकोत्तत किया गया। उस समारोह का विशेष कार्यक्रम था--इस 
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इलाके के छोगो का पानी-सम्मेलन | जनता अपनी श्रम-शक्ति द्वारा पानी 
की व्यवस्था केसे करे, इस बात का विचार इस सम्मेलन मे किया गया ) 
स्वराज्य-आन्दोलन से छेकर अब तक नाना प्रकार के सम्मेलन 
हुए है, छेकिन पानी-सम्मेलन का कमी किसीने नाभ नहीं सुना था। 
इसलिए आसपास की जनता को इस नये किस्म के सम्मेलन के प्रति बडी 
उत्सुकता पैदा हुई | दो साल के सूखा के कारण जनता मे हाह्मकार था, 
इसलिए पानी-सम्मेलन के प्रति और अधिक आकर्षण हुआ | फलूत्वरूप 
सम्मेलन मे अपार भीड हुई | इस जगली प्रदेश मे भी पद्रह हजार छोगों 
ने भाग लिया | सम्मेलन की सफलता से हम लेगी को बडा उत्साह 
मिला | 
हम देहातों मे बॉघ बॉधने का कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश करने 
लगे । जनता मे पुरुपार्थ कतई नहीं रह गया था | इसलिए उस दिशा में 
विशेष सफलता नहीं मिल रही थी। प्रायः छोगो को 
बाँध बॉघने का यही आशा थी कि कोशिश करके सरकार से पानी का 
कार्यकम इन्तजाम करा देंगे। आखिर में खादोग्राम से सटे 
छक्मटिया गाँव के छोग तैयार हुए कि सप्ताह मे 
आधा दिन श्रम करके बॉध बेघिंगे | आश्रम से एक कार्यकर्ता वहाँ चला 
जाता था और श्रम किया जाता था | इस तरह बरसात से पहले ही उन्होने 
थोडा सा पानी जमा करने के लिए बॉघ वा ही लिया | ल्‍लमटिया के 
बॉध की सफलता से मुझे काफी प्रोत्साहन मिला | सोचा कि इस तरह से 
देखादेखी आन्दोलन बढेगा | लेकिन मैने यह भी सोचा कि ऐसी 
अत्यन्त अभावग्रस्त जनता द्वारा कितना काम होगा | सरकार इन 
लोगो से टैक्स लेती है, तो इनके स्वतत्र॒पुरुषार्थ के साथ-साथ सरकारी 
मदद भी होनी चाहिए । 
देश के नेता जनता से अपील करते है कि सरकारी योजना मे वह 
सहयोग करे । छोकशाही की भाषा मे यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है । काम 
सरकार का, सहयोग जनता का, क्‍या यह लोकशाही की भाषा है ! 
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काम जनता का, मदद सरकार करे--यह वात समझ में आती है| इसलिए 
मेंने सोचा कि जब हमने जनता के भीतर अव्यमान्रा में ही सही, यह होग 
पैदा कर दिया है, अब सरकार से यह कहने का समय आ गया है कि 
वह जनता के इस पुरुपार्थ में साथ दे और सिंचाई के लिए पानी की 
व्यवस्था करे | यह सोचकर में पटना चछा गया ओर उस समय के 
कषिमत्री अनुग्रह वाबू से मिला | अनुग्रह बाबू अर्थमत्री भी ये और विहार 
के चोटी के नेता भी थे | उनसे मिलने से काम बनेगा, ऐसा मेने सोचा | 

मालूम हुआ कि अनुग्रह बाबू बीमार £ और इन दिनों वे किसीसे 
मिलते नहीं है | वे रचनात्मक कार्य में दिलचस्पी रखनेवाले व्यक्ति थे, 
कुछ दिन के लिए बिहार चरखा-सघ के मन्त्री भी रह 
अजुपह वावू से चुके थे | वे रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं में 
चर्चा बडी दिलचस्पी भी रखते थे। अत' उन्हें जब यह 
माल्म हुआ कि मै मिलना चाहता हैँ, तो उन्होने 
मुझे घुला भेजा | जब मे उनसे मिलने गया, तो देखा कि वे खाट पर पड़े 
हुए हैं | अत्यन्त प्रेम से वे मेले और उन्होने खादीग्राम के कार्यक्रम के 
बारे मे ब्योरे से सारी बाते पूछी । मेने मुस्कराते हुए उनसे कहा कि 
“आप लोग सरकारी योजना मे जनता का सहयोग मॉगते है ओर मै जनता 
की योजना मे आपका सहयोग मागने आया हूँ ।” उन्होंने भी विनाद- 
पूर्वक उत्तर दिया : “चूँकि हम सरकार के आदमी है ओर आप जनता के 
आदमी हैं [” मैने कह्ा कि “सरकार के आदमी तो जनता के ही आदमी 
न होते हैं!” खैर, मेने उन्हे बताया कि क्या-क्या सरकारी मदद मिल 
सकती है! उन्होने हर प्रकार से मदद देने का बचन दिया आर कहा कि 
“अच्छा होने पर में खुद इस इल्पफके मे आने की कोशिश करूँगा | ? 
बातनीत के दौरान मे उन्होंने ऐसी बात कही, जो लोकतन्त्र के 
सन्दर्भ मे अत्यन्त खतरनाक थी। उन्होंने कहा * "देखिये घीरेन भाई, 
राजनीति ऐसी चीज है, जो देश से रचनात्मक काम नहीं होने देती है। मे 
एक पार्टी का हूँ, दूसरा दूसरी पार्टी का है। इस ररी पार्टी के रचनात्मक 
१० 


१४६ खससभ आस-सेवा की ओर 


काम में सदठ नहीं देते हैं । केवछ अछूग-अलूग पार्ट है ऐसा नही, एक 
ही पार्टी मे कई भूप ( 2709 ) है। काम्रेस में मेरे 
पार्टीबन्दी का नाम से एक पार्टी चलती है, तो दूसरे के नाम से दूसरी 
अभिशाप पार्टी चल्ती है। जिले के स्तर पर भी पार्थी-मेद 
चलता है। इस प्रकार पार्टी दर-पा्टी की समस्या 
हम लोगो के दिमाग को इस तरह उल्झाये रहती है कि हम सही मदद 
नहीं कर पाते |? 
मैंने जब कहा कि “हम लोग तो किसी पार्टी मे नही है”, तो उन्होने 
कह्दा कि “इससे क्या ! आप हमारी पार्टी मे तो नहीं है--इतना काफी 
है ।” मैने देखा कि यह बात कहते समय वे अत्यन्त दु.,खी थे | दुःख की 
बात भी थी, लेकिन पार्ट के अन्दर होने के कारण वे भी अत्यन्त 
मजबूर थे | 
वस्तुतः मनुष्य व्यक्तिगत रूप से चाहे जैसा हो, अधिकाश समय वह 
परिस्थिति के घेरे मे पड जाता है। आज देश में रचनात्मक कार्यकर्ता 
भी काकी है, चोटी के नेताओं मे देश को ऊपर उठाने की उम्रग भी 
काफी है, धन भी बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन राष्ट्र-विकास की गाडी 
आगे क्यों नहीं बढ रही है, इसकी सूचना अनुग्रह बाबू की इन बातों 
में मिलती है। आज विनोबाजी पश्चहीन राजनीति की जो बात कर रहे 
है, अनुग्रह बाबू की उक्ति भी उसीकी पुष्टि करती है। हो सकता है कि 
पक्षणत राजनीति ने एक समय इश्लेण्ड तथा दूसरे देशो को आगे बढाया 
हो, लेकिन हर रस्म रिवाज की तरह सामाजिक तथा राजनैतिक पद्धति 
की भी काल-मर्यादा होती है। देश, काल ओर पात्र-भेद से रस्म-रिवाज- 
भेद की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए हर चिन्ताशील व्यक्ति को 
इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि आधुनिक युग मे और 
भारतीय परिस्थिति मे ढलगत राजनीति से छाम है या हानि ! 
अनुग्रह बाबू के आइवासन से हम छोग खूब प्रोत्साहित हुए और 
अपने काम मे और जोर से छूग गये | लल्मटठिया के बॉध वेँंध जाने से 
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इस इलाके के छोगो की भी प्रेरणा मिली, लेकिन शझुरू-शुरू में दूसरी 
जगह पर निश्चित कार्यक्रम नहीं वन सका । 

इसी बीच जनसेवा का एक नया अवसर मिला | सादीशाम के पास 
में ही पेगही नाम का एक छोटा सा गॉव है | एक दिन उस गॉब से कुछ 
मुसदर खादीग्राम में दौडे हुए आये ओर कहने लगे कि 
बेद्खली की मल्लेपुर के बाबू हमे बेदखल कर रहे हैं। इमने अपने 
समस्या साथियों को उस गाँव में तहकीकात करने के लिए भेज 
दिया और कहा कि देखो, वे लोग बेदखल न हो, 
क्योकि विहार के कानून से कोई भी माल्कि बटाईदार को बेदखल नहीं 
कर सकता | मालिक फसल रोक रहा था। हमने सल्पह दी कि वे अपने 
खेत में फसल काटे और माल्कि का हिस्सा अपने मालिक फे यहाँ 
पहुँचा दे । यह सब शुरू हुआ ही था कि हम लोग पुरी के सर्वोदिय- 
सम्मेलन के लिए रवाना हो गये | 
मेरी गैरहाजिरी मे इस मामले ने जोर पकडा। जमीन माल्कि, 
पुलिस, अधिकारी, सार्वजनिक नेता--सत्र गरीब मुसहरो के खिल्फ हो 
गये | उसी ढंग से सारा मामल्प बनाया जाने लगा । 
गिरफ़्तारियाँ छुरः यहाँ तक कि ऐसे कागजात बनाने की कोशिग होने 
लगी कि हम लोग--खादीग्रामवाले--इस इल्मके में 
अभान्ति और विद्रोह फैलाने मे लगे हुए है। यह सब होता रहा, लेकिन 
हम लोगो ने इन मजदूरों को डटे रहने की ही सलाह दी। पर मामला 
ऐसा बनाया गया कि उस जमीन पर मुसहर कभी बठाई करते ही नहीं 
थे और इन लोगो ने खादीग्रामवालो की प्रेरणा से जबरदस्ती मालिक 
की फसल काठ ली। फौजदारी मुकढमा चलाकर हमारे एक साथी तथा 
ग्यारह मुसहरो को पुल्सि ने गिरफ्तार क्र लिया । भाई रवीन्द्र ने पुरी- 
सम्मेलन के पते पर तार द्वारा यह सब॒सृचित किया और राममूर्ति भाई 
ने पूरे मामले की रिपोर्ट लिखकर वहाँ भेज दी | 
विनोबाजी की उपस्थिति में सर्व-सेवा-सघ के सभी कार्यकर्ता मोजूढ़ 


4४८ समग्म आम-सेवा की जोर 


थे | देदखली के प्रग्न पर सर्व-सेवा-सघ की क्या नीति हो और इस मामछे 
में हम क्या नीति बरते, इस सामले पर चर्चा होती रही। विनोवाजी ने 
विहार के दोरे के अवसर पर इस प्रम्न पर काफी कहा था । 


इस सम्बन्ध मे सर्व सेवा-टघ की कोई अधिकृत नीति हो, ऐसा कार्य- 
कर्ताओं ने महसूस किया | तदनुसार चर्चा होकर 
संघ का प्रस्ताव सर्व-सेवा सब ने मार्च १९५५ में पुरी मे निम्नलिखित 
प्रस्ताव खीकार किया ६ 
“ब्ेदखली के विरोध में काम करते हुए खादीग्राम के कई कार्य- 
कर्ताओं पर॒ पुलिस की ओर से केंस दाखिल किये गये हैं। ऐसे 
मामले के बारे में हमारी नीति क्‍या हो १ क्‍या हम बचाव की पैरवी 
( डिफेन्स ) करे या जैसे खराज्य-आन्दोल्न मे करते थे बैसा केवल घटना 
का सही स्टेट्मेण्ट ( बयान ) देकर समाधान माने | इस बारे मे मिन्न-मिन्न 
पहलओ से चर्चा हुई, आलिर मे आम राय रही कि : 
आज कोर्ट के बहिष्कार का आन्दोलन हमे नहीं करना है, न तो 
रम्बी-चोडी कानूनी कार्रवाई मे फेंसना है। हरएक केस के बारे से 
उसके खरूप ( ॥९१॥६ ) को देखकर निर्णय लेना होगा |”? 
मैंने इस मामले को ढेवर भाई तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं तथा 
जवाहरलालछूजी तक पहुँचा दिया। पढित जवाहरल्मलजी ने वेद्खली के 
खिलाफ क्डा वक्तव्य दिया। फ्लखस्प हम लोगो ने 
नेहरुजी का वक्तव्य इस इल्फके में वेदखली के खिलाफ आन्दोलन शुरू 
कर दिया | 
पेंगही के मामले में जो गिरफ्तारी हुई, उस विपय में विनोवा के सामने 
पेन कार्यकर्ताओं ने चर्चा वी। कार्यकर्ताओं ने और खय 
8 हे विनोवाजी ने यही राय दी कि मुकदमा लडा न जाय, 
बयान देकर सब्र जेल चले जायें। विनोत्राजी ने कहा 
कि मुकठमा लडने मे कार्यकर्ता कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगा, उसमे 
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फँस जायगा | कैब एक दी कार्यकर्ता नहीं फेंसेगा, हम सत्र लोग 
फेंस जायेगे । 

मुझे यह नीति सही माल्म हुई। हमारा उद्देश्य नैतिक स्तर पर 
समाज को खडा करना है, दण्ड शक्ति के आधार पर नहीं । हमने अच्छी 
तरह से तहकीकात करके क्या न्याय है, यह समझ ल्या है ऑर उस 
हिसाव से सलाह भी दी है। सरकारी अधिकारी मानते हें कि हमने 
ज्यादती की है, तो वे हमे सजा दे । इसके बिना समाज में नैतिक शक्ति 
जाग्रत नहीं हो सकती है। लोग यह दलील दे सकते ह कि “दीफ है 
आपने पूरी तहकीकात करके निश्चित राय कायम की है, लेकिन आप 
अपनी सफाई नहीं ठेंगे, तो अधिकारी को मार्म कैसे होगा कि आप 
न्यायपक्ष से हैं।? यह ठीक है कि जब उनके पास मुकदमा जाता हे 
तो उनको असल्यित माढूम नहीं होती, लेकिन जैसे हमारे पास जॉच 
करके समझ लेने का जरिया है, वेते ही सरकार के पास भी होना चाहिए | 
वह समझ ले और उसके अनुसार फेसला करे। मेरा अनुभव यह है 
कि मौके पर पहुँचने से मामछे की जानकारी अवम्य हो जाती है । 
दलील तो हर चीज की होती है। मुझे जँच गया कि विनोबाजी 
की सलाह व्यावह्रिक दृष्टि से तो ठीक ही है, लेकिन नेतिक दृष्टि से भी 
आवश्यक है | 

हम लोग पुरी से लोट आये, लेकिन पुरी से हमारी हिदायत पहुँचने 
से पहले ही यहाँ के साथी जमानत पर छूथ चुके थे। अगर सफाई नहीं 

देनी है, तो जमानत पर भी नहीं छूटना चाहिए । 
जमानत पर रिहाई फिर भी हम छोगो ने यही तय किया कि गाँव के 
मुसहर चाहे तो उनके ल्ए वकील किया जाय 

और भुकदमा लडा जाय, पर अपने कार्यकर्ता वयान देकर जेल 
चले जायें | 

पुरी-सम्मेलन से ल्येटकर पटना में जयग्रकाश बावू , वैजनाथ बाबू 
आदि नेताओं ने यह तय किया कि इस वक्त पेगही के मामले में सफाई 
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डी जाय | उनका खबाल था कि आन्दोलन की आज की स्थिति मे सफाई 
न देकर सबका जेल चला जाना राष्ट्रीय सरकार को परेशानी भे डालना 
होगा | खार्दीग्राम के साथी को यह निर्णय पसद नहीं 
सफाई देने. आया, लेकिन अनुशासन के नाते वे इसे मान गये 
का विचार ओर मेंगेर में वे वकीलें से बुद्धि-दान मॉगने गये | जिले 
के अत्यन्त प्रमावशाली वकील श्री भअखिलेश्वर बावू 
ने इस मामले को हाथ में लिया | ह 
मुकदमा चलने लगा | जैसा हर मुकदमे का हाल होता है, वैसा 
ही इसका भी होने लगा | अधिकारी तारीख पर तारीख डालने लगे | 
इस प्रक्रिया में जमीदार के मुकाबले में गरीब मजदूर मजदूरी छोडकर 
क्रचहरी दौढते-दौडते थक जाते हें ओर आखिर में हरकर जमींदार की 
वात मान लेते हैं | छेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ । इन मुसहरो मे आपसी 
सगठन बन गया था। वे सब सत्ताइ में एक दिन की मजदूरी जमा करते 
ये ओर मुकदमा रूडते थे | 
अग्रेजी भासन-काल मे फेजाबाद जिले में हम लोगों ने किस तरह 
तब्रेदखली का मासला उठाया था, उसका विवरण आगरा जेल से छिखकर 
तुम्हे भेजा था। स्वतन्त्रता-सग्राम मे लगे हुए काग्रेस- 
स्थिति मे जनो को मालूम है कि उस समय पुलिस और जमीदार 
परिवर्ततन... किस प्रकार मिले रहते थे ओर किस प्रकार हाकिम 
जर्मीदार से सहानुभूति रखते थे । लेकिन गरीतों के 
हक मे उन दिनों दो वडी परिस्थितियों अनुकूल थीं। एक तो यह कि 
उन डिनों कांग्रेस जैसी शक्तिशाली सत्या इन गरीबों के साथ थी और 
दूसरी यह कि अगर वकील किसी तरह से मौके पर मजिस्ट्रेट की जाँच 
मजूर करा लेते थे, तो न्याय की पूरी सम्भावना हो जाती थी | 
दुर्भाग्य से स्वराज्य हो जाने पर ये अनुकूल्ताएँ नहीं रह गर्यी | 
आज गरीबों के प्रति होनेवाले अन्वाव का प्रतिकार करनेवाली कोई शक्ति- 
शाली रस्था देश में मौजूद नहीं है। कार्मेस अब राष्ट्रीय सस्था न रहकर 


शासनारूद दल बन गयी है। विरोष्ठी पाटियों एकाग्रता से ऐसे कामे मे 
न ल्गकर चुनाव की आवश्यकता के अनुसार बहुघन्धी हो गयी है। 
मज्स्यिट की जॉच भी पहले जैंसी नहीं होती है। मीके पर जाकर जो 
रिपोर्ट देते है, वह प्रतिकूल ही दो जाती है । यहों तक कि स्थायी घर की 
जगह पर ल्खि देते हैं कि यहाँ कोई घर-द्वार नहीं था इत्यादि। बन 
तमास कारणों से स्वराप्य प्राप्ति के बाट गरीब जनता अविक निर्दल्ति, 
शोषित तथा भयभीत हो गयी है। गा[वीजी ने अपने आस्टोल्न के मार- 
फत्त देश की जनता में जो निर्मयता निर्माण की थी, गह स्वराज्य प्राप्ति के 
साथ काफूर हो गयी । वत्कि आम तीर से आज गरीब जनता उन दिनी 
से अधिक भयभीत दिखाई पड़ती है। पेगही के मामले तथा उसके फ्रेसले 
को देखकर मेरे दिल में यह भावना पैदा हुई कि आज की झारन पद्धति 
में शरीत्रों को स्याय सिल्‍ना असम्भव है | केवल पेगही का मामला नहीं, 
खादीग्राम के बगल मे ल्मेद गांव में भी एक मामले वी वही दुदभा हुई, 
जो पगह्दी के मामले की हुई । 
बेदखली के प्रझन को लेकर उन दिनो में बिद्दर मे वई जिले मे 
गया | सर्व सेवा-सघ के प्रस्ताव को देशभर की भृदान समितियों को 
भेजकर उनसे क्श्य कि वे अपने इल्पके में बेदखली निव्गरण की कोशिग 
करे | प्राय सभी जगह से वही अनुभव आने लगा, जो हमे वहाँ हुआ । 
इन तमाम अनुभवों के फलस्वरूप में सोचता रहा कि हम जब 
शासन-मुक्त समाज की बात करते है, तब लोग घबरा जाते है कि इससे 
गरीब पिस जायेगे। यह बिल्कुल उल्टी बात है| 
गरीबों की इस प्रकार सगठित सेन्य ओर पुल्सि वल से बॉधस्र 
कम्वरू-परेड गरीबो को पीसने के बजाय अगर गरीबों को स्वतन्त्र 
रूप से सुकावल करने के ल्ए छोड दिया जाय, तो वे 
अधिक सुकावल्य कर सकते हैं। रह रहकर गाघीजी की पुरानी बात 
मुझे याद आगे लगी | गाधीजी ने जब अग्रेजो को भारत छोडने की बात 
कही, वो अच्छे अच्छे अग्रेज पूछते थे कि अग्रेज भारत को किसके दवाथ में 
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छोडकर जायेंगे ! क्या भारत मे ऐसी कोई सगठित शर्क्ति है, जिसके हाथ 
मे अग्रेज देश की चागडोर. छोड सकते है ! जवाब में बापू कहते ये कि 
अगर कोई योग्य व्यक्ति या सस्था नहीं मिलती है; तो बेहतर यही है कि वे 
अराजकता के हीथ मे छोड जायें, क्योकि संगठित छूड असगठित छंट से 
अधिक भयानक होती है। शासन-व्यवस्था की ओर से इस प्रकार खुले- 
आम अन्याय तथा निर्दलन को देखकर मेरे मन में यही विचार उठता 
रहता है कि आज की परिस्थिति से अराजकता की परिस्थिति बुरी नहीं, 
क्योकि अराजकता की स्थिति में कम-से कम जगह-जगह जनता संगठित 
होकर अत्यायी तथा अत्याचारी का मरुंकावला तो कर सकती है। इस 
लोग जब जेल मे थे; तो वहाँ एक शब्द प्रचल्ति था, वह थी पकम्बल- 
परेड! । बैंदी को कई कम्बलो के अन्दर ल्पेटकर पीटा जाता थीं; ताकि 
चिल्लाये, तो किसीको पता न चले और बाद में गवाही के लिए शरीर 
पर कोई दाग ने रहे । आज की परिस्थिति मानो गरीब जनता की 
ध्म्बल-परेड! की परिस्थिति है । अन्याय-अत्याचार से पीडित जनता की 
कष्दी सुनवाई नहीं है। पता नहीं, भगवान्‌ के दरबार मे सुनवाई टै 
या नहीं । 
छेकिन हम कर ही वो सकते ये १ समाज और संसार उसी वर्ग के 
हाथ मे है, जो आई जोषण तथा निर्देलन मे छगे हुए हैं। उत्तादई 
अ्रमिक-वर्ग को कोन पडता हे ? जिस वर्ग के लोग 
ब्ेद्खखी और अटैत्यीव तथा अलाचार करते है टसीके भाई-बन्घु 
अधिकारी. जनता के प्रतिनिधि होते है, पुल्सि और मजिस्ट्रेय होते 


दूसरे स्थान के मजिस्ट्रेट की दैसियत से किस तरह बेदखली के खिंलाफ 
कैसछा दे. सकते है ' डनके अन्तर में निहित स्वार्थ उनसे कहेगा कि 
#अझरे, अगर बेदखली प्रथा समात होगी, तो पे. कहों रहेगा 

इसी तरद जनता के प्रतिनिधि शासक भी डसी वर्ग के ह।वे 
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भी क्या करे ? परिस्थिति की मजबूरी उनके लिए भी है। कभी-कभी मेरे 
मन में यह भी ग़का उठती है कि क्या हम जन-सेवक कहलानेवाले 
भी इस अन्याय का प्रतिकार करने के छायक हैं। आखिर हम भी तो 
उसी वर्ग के हैं। हमारे सामने भी जब सम्पत्ति-विसर्जन और अम- 
आधारित जीवन की वात आती है, तो हम भी घबरा जाते हैं. और बगलें 
झॉकने लगते है | 
अतएव जो छोग शासन मुक्त तथा शोपण-मुक्त समाज की दिला 
में सोचते हैं, उन्हे अत्यन्त गम्भीर विचार करना होगा। उन्हें अपने 
को तोलकर देखना होगा कि क्या वे इस क्राति के वाहन बनने की 
पात्रता रखते है ? क्‍या वे उत्पादक-वर्ग मे अपने को विलीन करने का 
होसछा रखते हैं? क्‍या थे 'करों या मरो' का मन्न जपते हुए वर्ग- 
परिवर्तन की प्रक्रिया मे अपने को डालने को प्रस्तुत हैं * अगर नहीं, 
तो क्‍या वे भी जन-सेवक के रूप मे गोपण-चक्र की एक क्डी मात्र नहीं 
हैं? मै जब इन वातो को सोचता हूँ, तो कभी-कभी दिक्र्‌ हारा हो जाता 
हूँ और मेरे भीतर निराशा उत्तन्न हो जाती है। लेक्नि मानव की 
मानवता पर आस्था के कारण जल्दी ही निश्चिन्त हो जाता हूँ । सोचता 
हूँ कि ऐसी परिस्थिति है, तभी तो गाधी का जन्म हुआ | इसलिए हम 
सबको इन बातो से परेशान न होकर परिस्थिति की जड का्ने से एकाय 
होना चाहिए | 
पेगही के बेदखली के प्रश्न को लेकर हमने जो आन्दोलन किया, 
उसका असर अच्छा हुआ | यद्यपि पहले बताये हुए कारणी से इम 
असफल रहे, फिर भी इस इल्शके मे वेदखली का जोर 
आन्दोलन का कम हो गया | अधिकारी वर्ग जमींदारों का साथ देता 
असर था, इसलिए “गरीब मजदूर! कानून से द्वार जरूर जाता 
था, लेकिन हमारे आन्दोलन के कारण जमीनवाले 
को कानून का सहारा लेकर मुकदमा जीतने मे कम परेशानी और 
खर्च नही उठाना पडता था। उन दिनों विहारके बहुत से जिले में 


पजछ समग्र आस-सेवा की ओर 


भूदान-कार्यकर्ताओ द्वारा बेदखछी के खिलाफ आन्दोलन चलाया 
गया। यद्यपि सभी जगह करीब-करीब वैसा ही अनुभव आया, 
जैसा हमे यहां आया था, फिर भी बेदखली के खिलाफ जन-जाग्नति 
हुई। एक बार मुजफ्फरपुर मे कार्यकर्ताओं की बैठक मे मेरी उपस्थिति 
से बेदखली की चर्चा चली। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक-दो 
मामले मे हम सफल होते है, लेकिन अधिकाश मे हम असफल होते 
है। मैने पूछा कि वेदखली के कितने प्रतिशत मामले आप छोग अपने हाथ 
मे छे पाते है ? तो लोगो ने अन्दाज किया कि हजार मे एक भी नहीं | 
मेने कहा कि “पुराने जमाने से किसानो का परम्परा से यह हक 
है कि वे जब चाहे जमीन दें और जब चाहे वापस छे ले, तो क्या आपके 
आन्दोलन के फलस्वरूप बटाईदारों मे यह चेतना नहीं आयी है कि 
यद्यपि मजबूरी के कारण वे बेदखढी को रोक नहीं सकते है, फिर भी 
यह अन्याय है ₹”? तो उन्होंने कहद्दा ; “हा, जनता मे यह बोध निश्चित 
रूप से आ रहा है।” मेने कहा ; “फिर आप चिन्ता न करें। आप 
काम जारी रखें। अगर आप अपनी जनता मे यह बोध पैदा कर दे कि 
ब्रेदखल करना अन्याय है, तो आपका काम हो गया । यह अन्याय-बोध 
ही इस प्रथा का अन्त कर देगा | तिलक महाराज स्वराज्य हासिल करके 
मरे थे क्या ! उन्होंने भारतीय जनता के दिल मे 'स्वराज्य हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है?, यह वोध पैदा कर दिया था। इस बोध ने ही देश 
को आजाद किया है। 
खादीग्राम ने इस प्रश्न की उठाया, इसलिए मुंगेर जिछे की गरीब 
जनता इस केन्द्र के प्रति आकपित हुई | समाजवादी 
जनता की तथा साम्यवादी लोग भी प्रभावित हुए। तब से 
दिऊचस्पी. सभी पक्की के छोग हमसे सहयोग करने लगे | जिले 
मे तथा आसपास के गॉबो मे सम्पक करने के लिए 
यह घटना बहुत महत्त्व की साबित हुई | 
आसपास के हर तबके के लोग हमारे पास आने लगे। वे अपनी 
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समस्याएँ हमारे सामने रखते थे और हम लोग उनके गोवा मे जाकर 
उन्हे समझाने की कोशिश करते थे | साल्-डेंढ साल से हम लोग हर 
शुक्रवार को गाँव में जाते थे, लेकिन वहाँ गपञ्प के अलावा दूसरा कोई 
कार्यक्रम नहीं रहता था | लेक्नि अब हम बुछ निन्चित कार्यक्रम लेकर 
वहाँ जाने लगे | इससे आमीण जनता को हमसे दिलचस्पी पैदा हुई । 
साथ ही साथ हमारी घनिष्ठता भी बढी | 

थो १९५५ से खादीग्राम के जीवन का दूसरा अच्याय आरम्भ 
हुआ | पहला अध्याय भीतरी सगठन तथा अपने पारिवारिक जीवन में 
श्रम ओर साम्य की साधना का था, दूसरा अध्याय जन-सम्पर्क-साघना 
का हुआ | इसका अनुभव फिर कभी ल्खिँगा । ७00 


क्रान्ति और श्रम-साधना +२३ ; 


श्रमभारती, खादीआम 
२-९-१०८ 
सन्‌ १९५४ से बीमारी की हालत मे ही मुझे सर्व-सेवा-सघ के अध्यक्ष- 
पद की जिम्मेवारी लेनी पडी | भई में जिम्मेवारी लेते ही जीवन-दान का 
सिलसिला शुरू हुआ | उसी साछ जुलाई मे मुजफ्फरपुर मे शिविर हुआ 
इसी अवसर पर बिहार और उत्तर प्रदेश का 'भूदान-यज्ञ! साप्ताहिक 
मिलकर एक हो गया और वह स्-सेवा-सध के मुखपत्र के रूप में प्रका- 
शित होने लगा | लिखने-पढने से मेरा सदा से असहयोग रहा है, यह 
तुम जानती ही हो, फिर भी अपने परिवार मे इतने विद्वानों के होते हुए 
भी मुझे ही उसका सम्पादक बनना पडा | दादा धर्माधिकारी ने यह पत्र 
चलाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन सम्पादक बनने को वे तैयार नहीं 
हुए। उन्होने कहा ; “धीरेन्द्र भाई का नाम और मेरा काम (?? 
जुलाई मे मुजफ्फरपुर के शिविर के अवसर पर सर्व-सेवा-संघ की 
बैठक होने के कारण सभी प्रदेशों के भूदान कार्यकर्ता वहाँ आये थे । 
लोग चाहते थे कि अध्यक्ष की हैसियत से में विभिन्न 
उडौसा की यात्रा प्रदेशों का दौरा करूँ, पर कमर के दर्द के कारण 
मैं मजबूर था | जून में बगाल के शिविर में में गया 
था। पहले भी बीच-बीच में बाहर जाता था। लोग मुझे पालकी पर 
लेटाकर छे जाया करते थे। इसलिए कतई इनकार करना सम्भव नहीं 
था। बिहार के बाद विनोबाजी उडीसा जानेवाले थे । 
उडीसा में उडीसा के साथी विनोबाजी की पूर्व॑तैयारी में लगे थे | 
उडीसा के वयोइद्ध नेता श्री गोपबन्धु चोघरी ने मुझसे कहा : “आपको 
उड़ीसा की यात्रा करनी ही होगी | दर्द की चिन्ता न करें | ऐसे ढग 
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से यात्रा होगी कि आपको यही लगेगा कि घर पर ही लेटे हुए है।”? 
गोपवाबू के आठेश को अस्वीकार करना सम्भव नहीं था। म॑यात्रा 
के लिए तैयार हो यया । उस दोरे में मेंने शासन-मुक्त समाज का विचार 
तथा नयी तालीम के आमीकरण की प्रक्रिया विस्तार से समझायी | इससे 
उडीसा का सारा बोद्धिक वर्ग अत्यन्त प्रभावित हुआ | विश्वविद्यालय 
के छोग कहते थे कि 'इमे इसका अन्दाज ही नहीं था कि इसके पीछे 
इतनी फिलासफी है ।? में उनसे कहा करता था; “आप लोस पण्डित 
छोग ईं, इसीलिए आप प्राचीन अन्थो से बाहर नहीं निकलते । आशुनिक 
विचारों का भी कुछ अध्ययन किया कीजिये |” 
उडीसा की यात्रा से कार्यकर्ताओं को भी पर्याप्त प्ररणा मिली | मेंने 
देखा कि इस प्रदेश में जितने निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता हैं, उतने भारत के 
किसी भी प्रदेश में नहीं हैं। लेकिन उनका बोद्धिक स्तर ऊँचा नहीं 
था | अध्ययन का अम्यास था ही नहीं। शायद चिन्तन भी नहीं करते 
थे। विभिन्न कलिजों के अव्यापक तो शिकायत ही करते थे कि “हों के 
भूदानवाडे तो हमे अछूत ही मानते है ।” भेने गोपवाबू , माल्ती देवी 
आदि उडीसा के नेताआ से इस बात की चर्चा की। उन्होंने कद्दा कि 
#हमारे यहाँ ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, जो इनसे सम्पर्क कर सके ।?? 
मेरा कहना था कि “आज की दुनिया विचार-मथन की दुनिया हे | 
अगर हमारे कार्यकर्ता बोद्धिक स्तर पर अपने विचार का प्रतिपादन नहीं 
कर सकेंगे, तो सर्वोदय क्रान्ति आगे नहीं बढेगी ।? काफी चर्चा के बाद 
यह तय हुआ कि में खादीग्राम से किसी कार्यक्रता की भेज दूँ, जो बोंडिक 
चर्ग से सम्पक करे | उडीसा के साथियों ने यह वादा क्या कि वे दो- 
चार नौजवानों को उनके साथ कर दगे, ताकि छह माह के बाद भी यह 
काम जारी रहे । खादीग्राम लोटकर मेने भाई गेलेशचन्द्र वन्योपाव्याय 
को इस कार्य के लिए उडीसा भेज दिया | 
उड़ीसा की यात्रा के बाद जब में खादीग्राम लोग, तो मेरी कमर 
का दर्द करीब-करीबव ठीक हो गया। उसका ताक्ताल्कि कारण यही 


१०८ समग आस-सेचा की ओर 


समझा गया कि होमियोपैथी इलाज से ठीक हुआ | लेकिन मै मानता हूँ 
कि भगवान ने ही उसे ठीक किया। जिस समय 
कमर का खाद्यग्राम के साथी भेरा इलाज और मालिश आदि 
दर्द मिदय. करते थे, तो में उनसे कह करता था कि तुम लोग 
मेहरवानी करके मेरा इलाज मत करो | ईश्वर की इच्छा 
है कि में चारपाई पर पडा रहेँ, तो पडा हैँ। जिस दिन उसे मुझसे 
कुछ दूसरा काम लेना होगा, तो वह मेरी कमर ठीक कर देगा | मैं उनसे 
कहता था कि छोग कहते हैं कि भगवान्‌ 'मूक करोति वाचाल पशु 
लघयते गिरिम्‌ | वे मूक को वाचाल बनाते हैं और पणु से पहाड पार 
कराते है । विनोद मे मे कहा करता था कि ईश्वर एक विषय में तो पास 
हो चुके है, देखना है दूसरे विषय में पास होते है या नहीं ? एक विषय 
के बारे मे इसलिए कहता था कि बचपन से मै वाचाल नहीं था। स्कूल- 
कॉलेज मे कभी किसी वाद-विवाद में भाग नहीं लेता था। घर पर भी 
मैं बहुत कम वोल्ता था। और असहयोग-आन्दोलन मे शामिल होकर 
बोलना तो दूर रहा, बहुत कम मौको पर जुलूस या सार्वजनिक समा में 
शामिल होता था । १६ साल मूक ग्राम-सेवा करने के बाद १९३७-३८ में 
में समाओ में भाषण करने छगा । जो लोग मेरे भाषण सुनते, वे आश्चर्य 
में पड जाते थे कि मैने वोलना कब से शुरू कर दिया | 
१९४९ में जब पहले-पहल बिहार के काग्रेस-गिविर में मैने भाषण 
किया, तो ध्वजाभाई, रामदेव भाई, ल्क्ष्मीबावू आदि मेरे पुराने मित्र 
आइचर्य मे पड गये। कहने लगे : “धीरेन्द्र, ठुम कब से लेक्चर देने 
छगे १” मेरे भाई साहब रिटायर होकर कुछ ठिन सेवापुरी आकर रहे थे । 
वे मेरे साथियों से कहा करते थे कि “अरे, इसके पेट पर गोली मारने पर 
भी मुँह से बोली नहीं निकलती थी। आज यह सारे हिन्दुस्तान मे घूम- 
घूमकर लेक्चर देता फिरता है। यह भी एक अजीब तमाशा है।” इन्हीं 
कारणों से मै मानता था कि अगर मेरे जैसे 'मूक' को वह अपना काम 
लेने के लिए 'बाचाल? बना सकता है, तो उसे जब आवश्यकता महरूस 
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होगी, तो मेरी कमर भी ठीक कर देगा | हुआ मी वही, उडीसा से लेटने 
के दो-तीन माह बाद ही भे॑ खादीग्राम के पास की पद्दाडी पर चढ़कर 
उतर आया | 
आज भी मेरा विश्वास है कि जीवन की जितनी घटनाएँ घटी हैं, 
वे सब ईश्वरीय योजनाएँ ही है | सेवाआम से खादीग्राम आना, खादीग्राम 
आते ही कमर का दर्द होना--आदि सब उसीका विधान था। नहीं 
तो उस समय के आन्दोलन के प्रवाह में मुझे कीन बैठने देता १ न बैठता, 
तो शायद खादीग्राम न बन पाता | फिर जब खादीग्राम जम गया ओर 
मुझे अखिल मारतीय जिम्मेदारी उठानी पडी, तो एकाएक कमर ठीक 
हो गयी | नि सदेह इस समय इंदवर सुझे ठेशभर में घुमाकर विचार- 
प्रचार कराना चाहता था | 
अगस्त १९५४ से अगस्त ५५ तक मे लगातार सारे देश मे प्रवास 
करता रहा | उस समय में जो कुछ बोलता था, प्रग्नों के जो उत्तर देता 
था, वह सब 'भृदान-यन्न' में प्रकाशित होता था । तुमने 
श्रम-आधारित देखा होगा कि दोरे के सिलसिले में में श्रम-आधारित 
जीवन पर जोर जीवन पर अधिक जोर देने लगा था। नयी तालीम के 
मह्त्व पर भी काफी जोर देता था | नयी तालीम के 
लिए. गया सम्मेलन के पहले से ही बोलने और ल्खिने लगा था, क्योंकि 
में देखता था कि बिना नबी तालीम के यह आन्दोलन हवा से रह 
जायगा | में कहा करता था कि जिस तरह आजादी की ल्डाई के दिनों 
में कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह, पिक्रैटिंग आदि के साथ साथ खादीआमोदोग 
आदि का विधायक कार्य चलता था और वे कार्यक्रम एक-दूसरे के सह्यरे 
से ही चलते थे, उसी तरह आज की क्रान्ति के सद्भ में सादित्-प्रचार, 
शिविर, सम्मेलन, पदयाचा आदि के जरिये आन्दोलन के साथ साथ नयी 
तालीम का विधायक काम क्रान्ति-प्रक्रिया के अमिन्न अग के रुप में 
चलना चाहिए। में कहता था कि ये दोनों कार्यक्रम भी एकनदूररे के 
सहारे ही चलेगे | एक के विना दूसरा पु रहेगा | क्वान्ति के सदर्भ मे 
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क्रान्ति तथा नयी ताछीम के कार्यक्रम को मै देवता और वाइन की तुलना 
देता था | कहता था कि क्रान्तिदेवी नयी तालीस की पीठ पर ही बैठकर 
आगे चल सकती है और क्रान्तिदेवी को पीठ पर बैठाये बिना नयी 
तालीम की शाल्एँ प्राणहीन जड पदार्थ जैसी ही रहेगी। उन दिनो के 
मेरे लेख और भाषण इसी आशय के हुआ करते थे। मेरे इन विचारों को 
सर्व-सेवा-सघ ने पुस्तिका के रूप मे छपयाया भी था | 

सम्मेलन मे जब विनोबाजी ने तालीमी सघ को भी सर्व-सेवा-सघ से 
विलीन होने को सलाह दी, तो मुझ बडी खुशी हुई, क्योंकि मुझे इसकी 
आशा बनी कि अब सर्व-सेवा-सघ की योजना में आन्दोलन तथा नयी 
तालीम का काम उसी तरह से अभिन्‍न रूप से चलेगा, जिसकी कल्पना में 
करता था। दुर्भाग्य से तालीमी रुघ सर्व सेवा सघ मे विीन नहीं हो 
सका | इस कारण आन्दोलन और नयी तालीम का काम पूर्बबत्‌ अल्ग- 
अलग चलता रहा | मै मानता हूँ कि इससे आन्दोलन के सघटन और 
दिकास में हानि हुई है। जब तक ये दोनों साथ नही चल्गे, त्व तक 
आन्दोलन को बल नहीं मिलेगा। बल्कि ग्रामदान के सदर्भ मे नयी 
तालीम के कार्यक्रम को ग्राम-स्वराज्य की घुनियाद मानना चाहिए । 
बस्तुतः पोषण, शिक्षण तथा रक्षण ही आम-स्वराज्य की घुनियाद है। 
बिना शिक्षण के पोषण का कार्यक्रम आगे नहा बढ सकता, क्याकि 
उद्यादन की किया वैनानिक न होने पर आज की परिस्थिति मे छोग पेट 
भी ठीक से नही भर सकेंगे | दूसरे अगो का पोषण तो दूर की बात है। 
स्पष्ट है कि ग्राम-स्व॒राज्य मे रक्षण अहिसात्मक रक्षण होगा । अहिंसात्मक 
रक्षण की सभावना सास्कृतिक विकास की परिणति मे ही है। यह तो 
सभी समझ सकते है कि सास्कृतिक विकास मी मूलतः शिक्षण-अ्क्रिया ही 
है | हमारे आन्दोलन का ध्येय आम-स्वराज्य है, तो उसका माध्यम नयी 
तालीम ही हो सकती है । 

नयी ताकीम के अछावा कार्यकर्ता के श्रमजीवी बनने पर में अत्यधिक 
जोर देता था और अत्येक शिविर, सम्मेलन तथा बैठक में इसे दोहराता 
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था, क्योंकि मेरी धारणा है कि भू-क्रान्ति के सन्देशयाटक बंद »मजीयी 
बनने की कोशिश से श्रम-आ वारित जीवन नहीं बनायेगे, तो थे द्धान्ति के 
वाहक की इसियत में पग्मु हो जावगे। मेरे ऐसे भाषणों से पितने ही 
प्रान्तो के कार्यकर्ताओं में खलबली मच जाती थी। कुछ सार्ववर्तातों 
इस दारण मुझसे अप्रसन्न भी रहते 4। 

इसी साल दिसम्बर या जनवरी से मेरा उत्तर प्रदेण ज्ञ कार्दरूम 
बना | उत्तर प्रदेश के लोग मुत्रे अपने प्रदेश का बताते 6 | बहों ममे 
अपनी जिन्दगी के सबसे बेहतरीन ३० साल वबिताये हैं आर विधायक 
कार्य से जनता की सेवा की हे । उसी प्रान्त ने मुझे अनुभव देकर व्यापड 
काम करने के योग्य बनाया है। अत, उस प्रदेश के भाई मुझ पर अपना 
विशेष अधिकार मानते हैं | में भी वह्दों के कार्यवर्ताआ पर अपना विशेष 
अधिकार मानता हैँ । इसलिए वहाँ के दोरे में में अत्यन्त स्पष्ट जन्‍्दा मे 

अपने विचार प्रकट करने लगा | 
भेरे दोरे का लाम लेकर करण भाई ने उत्तर प्रदेश के तमाम छार्य- 
कर्ताओं तथा मित्रो कै ठो शिविर रखे। उत्तर प्रदेश वहुत बडा प्रदेश 
होने के कारण पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्से के ल्ए दो 
कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रसने पट | पच्चिमी सम्मेलन थागरा में 
मभिविर रखा गया ओर प्रदी सम्मेलन फत्तेटपुर में | टानों 
सम्मेलनों में दादा धर्माविकारी आर बहने लिमत्ग 

भी शामिल हुई। 
सम्मेलन में ओर तमाम विचारों के अलवा वन्यर्वकर्ताओं से अम्म- 
आणध्यरित जीवन के बारे मे आग्रहपूर्चक कहा । उनसे स्ष्ट रप से फट 
दिया कि यदि कार्यकर्ता अपने जीवन में वर्ग-यरिवतन ज्री प्रक्निया हो 
शुरू नहीं करते है, तो वे इस क्राति का संदेश लेकर जनता में जामे नी 
पात्रता ही खो देते है | मंने उनसे सीधा सवाल किया ; “आप अभी नारा 
लगा रहे ये 'जमीन क्िसिवी जो जोते उसकी !? तो अगर यह नारा 
सफल हो जाव, तो आपकी क्या दब्मा होगी १? मे उनसे कप्ता था कि 
२१ 
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“आप देहातो से जाकर २७-३० या ४० बीघेवाले जमीदार या किसान 
से कहते है कि आपको जमीन रखने का हक नहीं है। जितनी जमीन 
आप खुद अपने हाथ से और अपने परिवार को मदद से जोत सकते है, 
उतनी अपने पास रखिये, वाकी जमीन थूमिहीनो को बॉट दीजिगे।” 
अर्थात्‌ आप अपने ही जैसे मध्यम-बर्ग के एक व्यक्ति से कहते हैं कि वे 
सपरिवार शरीर श्रम से अपना शुजारा करे | मजदूर खद्ाकर सुनाफ़ा 
लेकर उस पर गुजारा न करे | मै आपसे पूछता हूँ कि “मान लीजिये, 
वह व्यक्ति आपको चुनोती दे कि अच्छी बात है, आप भेरी जगह पर 
आइये और बताइये कि शरीर श्रम से उतनी ही जमीन जोतकर कैसे 
शुजारा किया जाता है ? अपने गुजारे का जरिया आप सुझे दे दीजिये, तो 
आपमे से क्तिने नोजवान ऐसे है, जो इस चुनोती को स्वीकार कर 
सकते हैं १!” 
इस प्रकार दोनो शिविरों में मेने बडे आग्रह तथा कडाई के साथ यह 
यह बात रखी कि क्राति जिस स्तर पर पहुँच चुकी है, उस स्तर पर कार्य- 
कर्ता यदि श्रम-आधारित जीवन अपनाने का काम न करें, तो इसकी 
आगे की प्रगति असम्भव है | जब लोग यह सवार करते थे कि सदियों 
की आदत तथा सस्कार एक दिन मे केसे बदल सकता है ? तो में कहता 
था कि यह सही है कि एक ठिन से नहीं बढला जा सकता, लेकिन जो 
जहाँ है, वही से चलना तो शुरू कर सकता है | चलना शुरू करने के बाद 
यह भी हो सकता है कि तेज रफ़्तार के कारण दिल्‍्लीवाला कानपुर- 
बाले से पहले पहुँच जाय, लेकिन चाहे जो पहले पहुँचे, सबको चलकर 
ही पहुँचना होगा । 'कल्कता चलो”, कलकत्ता चले का नारा लगाने 
से कोई नहीं पहुँचेगा, उसी तरह अगर वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया मे 
सबको उत्पादक अमिक बनना है, तो अ्रमजीवी बनने की साधना से 
सबको रूगना ही होगा | कोई आगे रहेगा, तो कोई पीछे, लेकिन सबको 


एक ही पथ का पथिक बनना पडेगा । 
मेरे भाषणों से कार्यकर्ताओं मे बडी खलबली मची | उनमे असतोप 
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भी पैदा हुआ | दादा धर्माधिकारी, बिमला बहन तथा करण भार्ट त> 
को वेचेनी हुई | दादा एक दार्भनिक विचारऊ ह | ये 
साथियों द्वारा तुरन्त विचार की तह तक पहुँच गये ओर निग्चिन्त 
विरोध हुए | लेकिन वहन विमलल्‍य तथा करण भाई को उस 
दिन बेचैनी के कारण नींठ नहीं आबी | करण भाई 
तो वडऊे ३-३॥ बजे ही मेरे पास पहुँचे | कहने लगे : “आपके भाषणों ने 
हमें परेशानी में डाल दिया है। कार्यकर्ताओं के बारे मे आपका जो 
विचार है, उसे देखते हुए हम सबको कोई अधिकार नहीं ह फ्रि हम एस 
आन्दील्न में रहे | अगर आप लोग इस ढग से भाषण करेगे, तो देश मे 
कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे | फिर यह क्राति कहों रहेगी ?? 
उन्होने जयप्रकाश वायू की बातों का भी त्वाला दिया और रहा 
कि “श्रम जीवन का आपका यह आजह जयप्रकाण बाबू की भी परदद 
नहीं है । वे भी कहते है कि 'धीरेन भाई अगर ऐसा आयर रफ्गे, ता 
अच्छे कार्यकर्ता आन्दोलन में नहीं आयेगे! |”? 
हमेशा की तरह करण भाई उस दिन भी सुससे यूत्र उल्से | उनकी 
बातो में व्याकुल्ता थी । कहने लगे “इस विचार से देश में जान्ति 
नहीं होगी । आप या आप जेसे इने-गिने आदमी कहीं वेठकऊर झुछ 
साथियों के साथ श्रम-साधना कर टॉल्स्टॉय फार्म जैसा कुछ कैन्द्र भले ही 
बना छे, लेकिन इससे समाज-क्राति नहीं होगी |? मने पृछा “क्या तुम 
मानते हो कि टॉल्स्टॉय फार्म ने क्राति नहीं फी * ठोल्टॉय पार्म ने तो 
गाधी पैदा किया ओर आज जो हम कऋ्राति की बात करते है, उसझी 
गगोत्री तो टॉल्स्टॉय जैसे लोगो की साधना ही थी न श? 
दस प्रकार काफी बहस हुई। अन्त में फरण भाई ने कहा एि 
“आपकी दलील भकाख्य है, लेकिन मन को समाधान नहीं है । आपके ऐसे 
भाषणों से आन्दोलन को हानि पहुँचेगी ।? मेने उनसे फद्दा कि “अगर 
कार्यकर्ता इस दिया मे कदम उठा छे, तो क्राति हजारगुनी गति से थागे 
बंढेगी । ओर अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमारी क्रांति निस्तेज हो 
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जायगी |? लेकिन आखिर तक वे कहते रहे कि “आपको ऐसा प्रचार 
बन्द करना चाहिए |”? 
सबेरा होते ही वहन विमला मेरे प्रास पहुँची। उन्होंने भी अपने 
खमावानुकूल मीठे शब्दों मे अपनी परेगानी बतायी । उन्हे मैंने विस्तार 
से अपने विचार समझाये | विचार उनकी समझ मे आ गया, लेकिन 
उमकी व्यावहारिकता पर वे गका करती रहीं। उन्होने पूछा : “तो क्या 
में दोरा बन्द करके कहीं वेठकर इस साधना मे लगूँ ?” मैने कहा : “दौरा 
बन्द करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीच बीच मे थोडे-थोडे दिनों के 
लिए किसी आश्रम मे बैठकर श्रस का अभ्यास करना ही चाहिए |” 
उस दिन सारे शिविर मे इन्हीं वातों की चर्चा रही। मैने दादा से 
पूछा : “आप विचारक है, बताइये इसमें कहाँ विचार-दोष है!” 
उन्होंने कहा ; “आरम्म में मुझे भी कुछ घबराहट थी, लेकिन मैने विचार 
कर लिया ओर में मानता हूँ कि आपका विचार बिलकुल सही है । क्रांति 
का अगल्य कदम यही है, भले ही हम सब कार्यकर्ता इस कदम के लिए 
असमर्थ हो जायें [?? 
जयप्रकाश वावू जैसे अल्न्त क्रान्तिकारी तथा विचारशील व्यक्ति के 
सतभेद और करण माई जैसे अनन्य साथी के असन्तोष के बावजूद में 
लजहों कही जाता था, अपने प्रवचन मे इसी विचार पर जोर देता था, 
क्योंकि में उसी तरह निश्चयपूर्वक देख रहा था कि श्रम-साधना के बिना 
हमारी क्रान्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ सकती | 
यह सब चर्चा चलती रही आर मेरी यात्रा भी साथ साथ चलती 
रही | तीन-चार माह के वाद बगाल के बॉकुडा मे विनोवबा-यडाव पर 
सर्व-सेवा-सघ की बैठक बुलायी गयी । विनोबाजी के 
विनोबा की पडाव पर सर्व-सेवा-सघ की बैठक होने पर देश के 
अनुमति. करीब सभी प्रमुख कार्यकर्ता मोजूद रहते हैं। वहाँ भी 
करण भाई ने और साथियों के साथ आग्रहपूर्वक कहा 
कि “आपको वह प्रचार वन्‍्दठ करना चाहिए ।” मैने उन लोगो से कहा 
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कि “सइस चीज को स्पष्ट देख रहा हैं, उसे न कहूँ यह कसे होगा ? 
फिर सानना ने सानना आप लोगा के हाथ में & |? लेक्नि थे नहने हगे 
कि “आपके इस ग्रकार के भाषणों ने आन्दोलन को हानि पहुँच रते है | 
मैंने उनसे कहा कि “यह आन्दोलन विनोवाजी ने चलाया ह, वे ही त्स्पो 
आगे वढा सकते ६ | हम सब उनके पीछे चल्मेंबाले ह| अगग वे भी 
समझते हे कि इससे आन्दोलन को वा पहुचेगा, तो म जसर यह ब्यना 
बन्द कर दँगा। लेकिन फिर मेरे पास दूसरा झुछ कहने के लिए रद्द ही 
नही जायगा | इसल्ए बसी हालत मे मे अपनी साधना में लग सॉयाए+++४ 
क्योंकि मेरा विश्वास हू कि इसीमे से क्रान्ति निसरेसी ।? 

आखिर करण भाई ने सुझे विनीधाजी के पास पेश कर दिया । 
अण्णासाहब को भी बुला ल्यि था। करण भाई ने अपनी तथा दूसरे साथियों 
की बात उनके सामने रसी | विनोबाजी मेरे विचारी से परिद्चित थ। 
उन्होंने मुझसे विशेष चर्चा नहीं की | अण्णासाइब छी गप प्ठी। अप्या- 
यात्व ने मेरे ही पक्ष मे कश | उन्हाने तो वहाँ तक कह “वीरेड भा: 
का इस पल पर जोर देना आवध्यक है |” ब्नोवाजी ने हीं था ना 
कोई राय नहीं दी। कहा कि "आप सर्व-सेवा सघ के दफ्तर को हल 
जीवन पर दालिपि ।? मने कह . “हों, ऐसा तो करने है, लेडिन आए 
साफ साफ वताइये कि म॑ अपना विचार कहना जारी रहें या बन्द 
करूँ !? विनोवाजी सुस्कराये आर बोले: “आप जरर कहिये। लेकिन 
ऐसे टस से कहिये, जिससे न कर सयनेवालो पर असर टीफ हो ।' संस 
पृछा ; “भाषा तो मेरी ही टोसी न ?” तो बिनोवाजी हँस पटे | 

इसी प्रकार से १९५५ ये अगस्त तब मने अ्ष्म के विचार की 
अत्यन्त आगम्रहपर्चक हर प्रात के कार्यकर्ताओं के सासने रखा | राजस्थान 
और उडीया के अलावा अन्य प्रदेशा में कार्यकर्ताओं में थीटे समय ई 
लिए बी बेचेनी रही, लेकिन थोटे ही दिनो मे वे मत्यस करने लगे दि 
इस छाति के लिए श्रम-आधारित जीव्न का लेना आवध्यकम ह | 8 € ८ 
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मालूम ही है। टस मदद को म॑ने स्वीकार किया था | व्सलिए नही ऊ़ि मुझे 
उससे समावान था, बल्कि दूसलिए कि द्रष्टा पुछप विनोवा ने छह था | 

उत्तर प्रदेण ओर बिहार के ढोरे के सिलसिले से यह विचार मुझे 
सूझा और मसर्ट में विद्यर से जिछा समिति ऊे सयोजक तथा मुख्य कार्य- 
कर्ताओं की बैठक में मने पहले पटल उसे व्यक्त 
रछषप्मीयाब को. किया | मेने उस बैठक मे कार्व्ताओं से अपील की 
छोड़ने की मॉग कि वे तन्त्रमुक्त होकर जनता मे घुसने फी कोशिश 
करे। मेरे इस विचार पर कार्फूत च्चा हुई। साथियों 
को असम्भव-सा माल्म होने लगा । लेकिन फाफी विचार विनिमय के 
बाद उन्हें भी लगा कि में ठीक कह रहा हैं। उस समय पिद्धार प्रान्तीय 
भूदान समिति के सयोजक ल्थ्ष्मीवाबू ये। उन्होंने अपने-भापको तन्व- 
मुक्त करके सीबे जनता में प्रवेश झरने की बात कही । मेने साथियों से 
अपील की कि वे ल्प्मीबाबू को छोड दे। क्योफ्ि म॑ मानता या कि 
जब तक कुछ मुख्य कार्यकर्ता तन्‍्न्रमुक्त तथा निविमुक्त नही हो जावगे, तब 
तक इस विचार को प्रेरणा नदी मिलेगी । लेकिन बिहार के साथियों को 
लक्ष्मीआबू को छोडना पसन्द नहीं था। वे कुछ धर्म-सकट में पद्ठ गये, 
क्योंकि मेरे विचार को वे पसन्द कर चुके थे। आखिर में उन्होंने यही 
तय किया कि विनोबाजी से पृछा जाव । वे ज॑सा कहे, वेसा किया जाय | 
वे विनोबाजी से पूछने गये। विनोबाजी ने कहा कि ल्््मीगबू 
तो स्वमाव से ही तन्‍्त्रमुक्त है। उनके लिए हन्त्रमुक्ति की आदब्पकक्‍्ता 
नहीं है । वे वही काम करें, जो कर रहे है | बल्कि उन्होंने यह भी कहा 
कि लक्ष्मीबावू को दफ्तर में बेंठ जाना चाहिए। बिहार के साथियों ने 
लौय्कर मुझे विनोबवाजी की उचना बतायी | मुझे लगा कि अगर रुथ्मी 
बाबू को इजाजत मिल जाती, तो उनके नेतृत्व में काफी नोजवान निकल 
आते, जो जन-आधारित रहकर जनता को प्रेरणा दे सकते थे | वह प्रेरणा 
वास्तविक जन-शक्ति का विफास करती। लेकिन विनोवाजी ने अप ऐसा 
ब्रह्म, तो मुझे लगा कि उसमे कुछ तम्प होगा | 
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यद्यपि ल्थक्ष्मीबावू को तन्त्रमुक्ति की इजाजत नही मिली और मैंने 
एक सिपाही के नाते विनोबाजी के पीछे चल्मे का निम्चय कर रखा 
था, फिर भी मेरे मन से वर्तमान परिस्थिति से समाधान 
तन्‍्त्रसुक्ति का नहीं था। में स्पष्ठ देख रहा था कि कैन्द्रित निधि 
आवाहन आधारित तथा तन्त्रबद्न आन्दोलन एक मिश्चित 
चहारदीवारी के भीतर पघिरता चत्म जा रहा है। 
अतएव मैने अपने विचार का प्रचार करना शुरू कर दिया | ब्रिहार के 
कार्यकर्ताओं की बैंठकेंक्क बाद में जहाँ भी गया, वहां मैंने तन्‍्नर के बाशर 
निकलकर जनता में प्रवेश करने के लिए कार्यकर्ताओं का आवाहइन 
किया। भेरा प्रवचन 'भूदान-यजञ्ञ” मे छपता था, इसलिए वह आवाहन 
देशभर के कार्यकर्ताओं तक पहुँचता रहता था। बिहार के छपरा, सहरसा 
तथा पटना जिले के कुछ नोजवान भूदान-यज्ञ से वेतन आदि लेना 
बन्द करके जन-आधारित होकर कास करने छगे। छपरा के कुछ 
नोजवान मुझसे सार्ग-दर्शन लेने के लिए छपरा से खादीग्राम की और 
वैदल चक पडे | उत्तर प्रदेश के भी एकआध कार्यकर्ता निकठे और 
कुछ निकलना चाहते थे। तन्त्रमुक्ति के विचार ने नौजवान कार्यदर्ताओं 
में थोडी-सी हलचल पेटा कर दी। वह थोडी जरुर थी, लेकिन कुछ 
गहरी थी। 
तन्‍्त्रमुक्ति के विचार को व्यक्त करने के कारण कुछ साथियों को 
काफी परेशानी हुई | करण भाई तो बहुत नाराज हुए, जयप्रकाश बाबू 
ने भी असन्तोप प्रकट किया । वे कहने रंगे कि “अगर आप लोग इस 
तरह विचार व्यक्त करते रहेंगे, तो कार्यकर्ता भटक जायेगे और आन्दोलन 
बिखर जायगा ।7 
लेकिन मुझे साफ दिखता था कि चाहे कार्यकर्ता भठक जायें ओर 
आन्दोलन विखर जाय, परन्तु विना तत्रमुक्ति के क्रान्ति अवश्य ही दव 
जायगी | इसलिए मैंने अत्यन्त आग्रहपूर्वक अपने विचार व्यक्त करना 
ज्यरी रखा )। 
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श्रम-आधारित जीवन पर जोर ठेने के कारण बरण भाई णादि 
साथियों वी नाराजी की वात ठम्हे माद्म ही है, ठेकिन तन्त्रमुक्ति के प्रण्न 
पर जितनी ज्यादा नाराजी थी, उसझे सुक्ावल्ले चृह 
संघ की वेठक नगपण्य थी | श्रम के विचार को तो लोग स्वीझार 
में चर्चा. करते थे, परन्तु हसे दुछ अव्यावह्ारिक मानते | 
टसलिए मेरे आथ्रह से थे दुछ परेशान होते थ। 
तन्नमुक्ति के विचार को लोग सतरनाक ग्गनते थे । वें घयड़ाते थे प्रि इस 
>.- व्थथार के कारण आन्दोलन तितर-बितर हो जायगा। उसल्ए लोग 
मुझसे आकर ल्डते भी थे | 
आखिर वर्धा मे सर्व-सेवा-मघ की बैठक में लोगो ने वर चर्चा छेट 
दी और कहा कि सघ को दसके बारे में नीति तय वरनी चाहिए। रख 
के सदस्यों मे दो मत ये। भाई सिद्धराजजी आदि कहते थे कि किसी ने 
किसीकी तो आगे के कदम का जिक्र बरना ही दोगा। घीरेन्द्र भार 
हमेशा क्राति के अगले कदम की वात करते ह | तो उनऊे लिए ऐसी बात 
करना स्वाभाविक है। लेऊिन करण भाई आदि दूसरे मित्र उसका घोर 
विरोध करते थे। श्रद्धेय जाजूजी यह सारी चर्चा सुनते रहे | कहने लगे 
+आखिर इससे आप छोगी का हर्ज क्या हैं ? अगर ऊछ कार्यकर्ता आपने 
तत्र में न रहकर तथा आप पर सर्च का बोझ न डाल्फर स्वतत्न स्पसे 
आन्दोलन का काम वरते हैं, तो उसमे नुक्सान क्या है १” बरण भाई ने 
कहा * “नुकसान यह है कि इससे कार्यकर्ताओं में अनुशासन भग शेटा 
हे ।” निर्णय तो कुछ हुआ नहीं | लेकिन इस बहस से चुप का बरीप- 
करीब सारा समय चला गया | दोपहर के भोजन के बाद रस भाई ने 
मुझसे गरमागरम बहस की | मेने उन्हें समझाने दी कोशिश की, लेकिन 
समझा नहीं सका । अन्त से कहने लगे “आप चाहे जो ऊहिये, लेदिन 
मेरी समझ से यह बात नहीं आती ।?? 
बिहार के पॉच-सात कार्यकर्ता अत्यन्त निश् के साथ तत्रमक तथा 
निधिमुक्त जीवन बिताते हुए काम बरते रहे। नेताओं का उन्हें कोर 
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प्रोत्ताइन नहीं था। वे अत्यन्त कष्ट स्वीकार करके भी जन-आधारित रहे | 
इतिहास उनका नाम नही जानेगा, लेकिन ऐसे नौ- 
कुछ कार्यकर्ताओं जवान ही ऋ्रति की बुनियाद डाल्मेवाले होते हैं । 
का साहस इन निधिमुक्त कार्यकर्ताओं में पटना के दो भाई पैर्य 
के साथ डटे रहे | पटना मे ८-१० नौजवान प्रान्तीय 
राजधानी नजदीक होने के कारण अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति मे काम 
करते थे | यद्यपि वे यूदान-यन समिति भी चछाते थे, फिर भी वे मेरे 
विचार की ओर आक्ृष्ट थे | उन्होने अपने जिले मे मेरा कार्यक्रम रखा | - 
उस बार मे कार्यकर्ताओं की चर्चा में तथा आम जनता मे ब्राति के 
स्वरूप तथा उसकी प्रक्रिया पर ही अविक बोल्ता था | उस यात्रा मे वहां 
के कार्यकर्ता तत्रमुक्ति के विभिन्‍्न पहछुओ पर चर्चा करते थे | में अत्यन्त 
उत्साह के साथ उन्हे समझाता था। थोडे ही दिनो में पठना के कार्य- 
कर्ताओ ने केन्द्रित निधि से मुक्त होने का निर्णय किया | उन्होने बिहार 
भूदान समिति के सामने अपना पस्ताव रखा | भूदान समिति के सदस्यों 
को यह वात जेंची नहीं । उन्होंने उन्हें काफी समझाया । लेकिन जवानों 
की सकस्प-निष्ठा देखकर उनका उत्साह भग करना ठीक नहीं समझा ओर 
उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी। 
दस-बारह जवानों की ठोली पटना की बैठक से छौटकर सीधी मेरे 
पास आयी | मेंने उन्हें आगे के लिए सछाह ठी ओर सचित निधि के 
बाहर जनता पर कैसे आधारित रहा जाय, इस पर 
कटनी पडाव! का चर्चा की। उन्होंने सम्पत्तिदान, अन्नदान आदि 
सुझाव साधनों की योजना बनायी थी। मेने उन्हे एक बात 
सुझायी और वह यह कि इस बार फसल कटने के समय 
ठुम छोग दो-दो, तीन-तीन की टोंली बनाकर श्रमदान मॉगो | पदयात्ना 
करके 'कटठनी पडाव! का सघटन करो। पदयात्रा के पडाव के लिए 
जैसी पूर्व तैयारी करते हो, बेसी ही इस पडाव की भी पूर्वतैयारी करो | 
तीन दिन का पडाव हो | पडाव के कुछ बडे किसानो से तय कर लो कि 
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वे तुम छोगे। से अपनी फसल कव्वाकर मजदूरी दे ओर तुम्हारे लिए 
श्रमदान भी दे | मने उनसे कहा कि इससे 'एक पथ दो काज! हागे | 
प्रम-आवारित जीवन का प्रचार होगा । आन्दोलन को वचारिक्र दूमिक्रा 
बंढेगी और साथ-साथ लोगो का तुम्हारे प्रति आक्पंण बढेगा | जो उछ 
अन्न मिलेगा, उसे बढ़ती ही मानो । यह बोजना उन लोगों को अच्छी 
रूगी ओर वे उस दिय्या मे सोचने लगे | 
जब से मे निधिमुक्ति ओर तत्रमुक्ति वी वात करने लगा था, तभी से 
कटनी की योजना को कार्यकर्ताओं के समत एफ मुख्य योजना के रुप 
में रखता था। कहीं-कहीं कार्यकर्ताओं ने उसकी सफल आजमाइश भी 
की। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गई पुजारी 
साय का प्रयोग तथा बनारस जिले के भाई सरज्‌ झार्मा का प्रयोग उब्लेख 
नीय है। बिद्यार के मुँगेर तथा पथ्या जिले के कार्यकर्ताओं में काफी 
तैयारी थी। लेकिन लगातार वाढ आर झूखा के कारण फसल की 
बखादी के चलते वे इस दिया मे विशेष प्रयोग नहीं कर सके | 
ईस्वर अपनी सृष्टि को एक निश्चित दिद्या तथा गति से ले जाता हे | 
उसके लिए बह योजना भी बनाता है। हम लेगो के दिमाग में जो 
दुछ भी आता €, बह सत्र उसी योजना का अग- 
तन्नसुक्ति का मात्र है। नहीं तो एक ही समय में त्रिना परत्थर चर्चा 
प्रस्ताव किये ही विभिन्न व्यक्तियों के मन में एक ही बात 
क्यो आती है। वद्यपि विनोवाजी ने ल-मीबाबू को 
थूदान समिति से मुक्त करने से इनकार किया, फिर भी नित्सदेद्ट वे उसी 
समय आन्दोलन के सर्भ में तत्रमुक्ति तथा निविमुक्ति की वात सोचते 
रहे होगे । 
सन्‌ १९५६ में कार्चीपुरम्‌ सम्मेलन के अवसर पर विनोग्राजी न 
साथियों से कह्य कि “आप लोग आन्दोलन को जनता के हाथ से साप ८ 
ओर इसे तत्रमुक्त और निधिमुक्त कर ठे ।? उन्होने कार्यकर्ताओं के समझ 
प्रस्ताव गया. अब आप लोग भूटान समितियों छो तोड दे तथा गार्ी- 


प्७२ समग्र आम-सेवा की ओर 
निधि से मदढ लेना बढ कर दें | वास्तविक क्राति होगी या नहीं 
इसकी चिन्ता किये बिना आप लोग क्राति का एक नाटक ही कर 
डालिये |? 

विनोबाजी के इस अस्ताव से मुझे अत्यत प्रसन्नता हुई, लेकिन उस 
सम्रय उस पर विशेप चर्चा नहीं हुई । उसी दिन ठोपहर वाद कार्यकर्ताओं 
की बेठक में तत्रमुक्ति की चर्चा छिडी | मै प्रस्ताव के पश्ष में तो था ही, 
लेकिन में स्वव उसमें भाग न लेकर साथियों की प्रतिक्रिया का अध्ययन 
करता रहा | यद्यपि जयप्रकाण वावू की गिकायत थी क्रि में तत्रम॒क्ति के 
विचार का प्रचार करता हूँ, तथापि उस चर्चा मे जयप्रकाण वावू ही ऐसे 
व्यक्ति थे, जो उस प्रत्ताव के पश्ष मे बोले | उन्होंने साथियों से अपील की 
कि वे इसका समर्थन करें| परन्तु दूसरे छोगो मे उसका समर्थन नहीं 
किया | फल्त. विनोवाजी का प्रस्ताव वहीं रह गया | 

, विनोबाजी के प्रस्ताव से मुझे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | सम्मेलन से 
लेय्कर मे अपने साथियों मे ओर जोर के साथ इस विचार का प्रचार 
करने लगा | आखिर वह दिन आ ही गया, लव 
पलनी का प्रस्ताव पलनी मे सर्व सेवा सघ की ग्रव्ध समिति के सदस्यों 
तथा प्रार्तों के प्रवुख कार्यकर्ताओं ने तन्रमुक्ति तथ्य 

निषिमुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया | ईव्वर की लीला अनत है | वह 
कब किससे किस रास्ते काम करा लेता है, समझ में नहीं आता | 

बैठक समाप्त होने जा रही थी | आन्दोलन के स्वरूप तथा गतिविधि 
पर काफी चर्चा हुईं । गाघधी-निधि को भेजने के लिए बजट पर भी 
काफी विचार हुआ और आगे की योजनाओं पर विचार किया गया । 
आखिरी दिन ५ बजे बैठक समात्त होने को थी | जयप्रकाण बाबू २ बजे 
अपना भाषण समाप्त करके चले गये। अन्त मे विनोबाजी ने अलत 
मामिक भाषण क्रिया | उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधन करके कहा कि 
आन्दोलन को व्यापक करने के लिए यह आव्ध्यक है कि वह तन्नवद्ध 
तथ् सचित निधि-आधारित न हो। उन्होंने फिर एक वार अपील की 
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कि छोग हिम्मत करके साधी-नित्रि दा आवार तथा भूटान समित्त का 
संगठन छोड ठढ ओर जन-जन मे प्रवेश करे | 

विनोबाजी के भाषण ने उपस्थित मित्रो फो सम्मोत्ति कर लिया । 
अध्यक्ष पढ पर बेठा हुआ में सब चेहरे देखता रहा। मुझे लगा कि 
साथियों की अन्तर्निहित आत्मा विनोबवाजी के इस प्रस्ताव को ताईद ऊर 
रही है। भाई सिद्धराजजी से कहा कि सप्रको एक दिन के लिए रोक 
ले। सदर लोग इस प्रदन पर अन्तिम निणय फरके जायें। आश्चर्य की 
बात यह है कि म॑ अभी आदी ही बात कह पाया था फ़ि देखा कि सिद्ध- 
राजजी खड़े होकर वही बात कह रहे है, जिसके लिए. मे उनसे कह रहा 
था | उन्होंने सब लोगो को विचारार्थ रोक ल्यि। रात को बठक हुई 
और बिना विशेष चर्चा के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | सयक चेहरों पर अदम्प 
उत्साह था | प्रस्ताव अमल में किस तरह लाया जाय; इसी पर चर्चा 
चलने लगी | लोग इतने जोश मे थे कि काफी घुजु्गों के रहते हुए भी 
बेठऊ पर कोई नियत्रण नहीं था। किसीको धंर्य नहीं था। सत्र अपनी- 
अपनी बात कहने को अधीर से ठीखते थे | परिभाषा भी भिन्‍न थी । रात 
काफी हो चुकी थी | अन्त में श्री भकरराव दव ने कहा कि “भाई, इस 
बहस से क्या पढ़ते हो कि हाथी केसा है । यह शाथीगले से ही पछा | 
अब नेठक समाप्त करो | हम लोगों ने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीजार जिया 
£ | इसका व्यावह्ारिर स्वरूप वसा हो, इस पर कल विनोबाजो के साथ 
ही चर्चा की जाय ।? 

दूसरे दिन खूब देर तक विनोवाजी के साथ चर्चा बरके लोगो ने 
एक कामचल्ाऊ व्यावह्रिक चित्र तेयार क्या, जिसे रेएर लोग अपने- 
अपने प्रात को रवाना हो गये । सबको पूरा समाधान था। इस लोग 
विह्दर छोटे | बिहार के आन्दोलन के सदर्भ मे आगे का छदम वेग हो, 
इस पर विचार करने के लिए पटना मे तुरन्त वेठक बुल्मे का निश्चय 
पलनी में ही मर लिया था। 

पटना में ठेठक हुई। जपप्रकाश बाबू ने तन्रमक्ति >े विचार को 
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विस्तृत रुप से समझाया । में बहुत नहीं बोला, क्योकि में पहले ही बिहार 
के मित्रों के सामने काफी कह चुका था। मैंने केवछ एक 
पटना से बैठक विचार उनके सामने रखा। मैने कहा: “यद्यपि तन्त्र- 
मुक्ति क्रान्ति की प्रगति के छिए अत्यन्त आवश्यक है, 
फिर भी तन्त्रमुक्ति-व्यवस्था के बारे मे सोचना होगा | यह ठीक है कि अगर 
हम आन्दोलन ही तन्त्रमुक्त होकर नहीं चछा सके, तो आन्दोलन की 
परिणति से शासन-मुक्त समाज केसे चलेगा ? लेकिन गासन-मुक्त समाज 
में भी विश्खल्ता नहीं रहेगी, सुव्यवस्था रहेगी। अतएव तन्त्रमुक्त-आन्दो- 
लगन के सदर्भ में मैने कहा कि यद्यपि भूदान समितियों को भग कर हम 
तन्त्रमुक्त होते है, तथापि हस सब का सघ कायम रहता है। तन्त्रमुक्ति का 
अर्थ सघमुक्ति नहीं है। हम सब सेवक सघवद्ध है, यह बोध हरएक से 
होना चाहिए । इसके लिए समिति-पद्धति के बदले सम्मेल्म-पद्ध ति 
अपनानी चाहिए । मेरा सुझाव यह था कि कोई भी कार्यकर्ता अपने 
क्षेत्र की कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में बुला ले। उसमे वे आगे के कार्यक्रम 
के बारे मे चर्चा करे तथा आपसी विचार-विनिमय करें। उसी बैठक में 
दूसरी बैठक का स्थान और समय निर्धारित करे । आगन्ठुक सेवक मिल- 
कर अपने क्षेत्र के सभी सेवकों की सूची तैयार करे तथा अगली बैठक के 
लिए. एक संयोजक निर्धारित कर लें। इसी प्रकार हर वेठक अगली बैठक 
के बारे में निर्णय करे | ऐसे सम्मेलन बडे क्षेत्र के भी हो सकते हैं और 
प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय भी हो सकते है।” 
कुछ मित्रो ने सस्थाओं की स्थिति के बारे में पूछा | हुछ मित्रो ने 
सर्व-सेवा-सघ की स्थिति के बारे मे भी पूछा | मैंने उनसे कहा कि आन्दो- 
लमन के लिए सस्थाओं की आवशध्यकता अवध्य होगी। लेकिन संस्था 
आन्दोलन नहीं चलायेगी | आन्दोलन तो व्यक्ति ही चलायेगा | जिस 
सेवक को जिस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है, उससे प्रेरणा छेगा, भार्यदर्शन 
भी छेगा | कोई सीधा विनोवा से छेगा, कोई जयप्रकाश वाबू से और 
कोई मुझसे या लक्ष्मीबाबू से भी लेगा। अधिकाग सेवकों को तो अपने 
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क्षेत्र के अविफ अनुभवी सेवकों से दी मार्रदर्शन मिलेगा | सस्वा को ममे 
रिफ्गा या मोय्र याडी के साथ तुलना की | वाजार तो आदमी करता ₹, 
लेकिन आदसी को वाजार जाने के लिए दन सवारियों को आवच्यम्ता 
पड सकती है| मनुष्य आवश्यकता पडने पर इन सवारियों झा उपयोग 
कर लेता है। उसी तरह सेवक जनता के भरोसे आन्दोल्म मं 
चलायेगा । सस्थाएँ अपनी जगह पर उसी तरद्द से सटी रहेगी, जिस तरह 
रिक्ग्ा अपने स्टेण्ड पर खड्य रहता है। सेवक आवश्यकता पटने पर 
संस्थाओं का उसी तरह उपयोग करेगा, जिस तरट बाजार जानेगल 
रिक्शे का इस्तेमाल करता हैं | 

जिस समय में यह बात कह रहा था, उस समय मेर मन मे ए् 
दूसरा विचार आ गया । टघर कर्ट साल से तरुण कार्यकर्ताओं की झृत्ति 
में एक विशिष्ट भावना का दर्मन हो रक्ष ६। थे चाहदे 
सस्थाएँ और टे कि सम्थाएं उन्हें हर तरह से मदद करे, लेकिन 
फरर्यफर्ता सस्थाओ का कोई नियम उन पर लागू न हो। मरे 
सोचा कि मेरे ऐसे भाषणों से देश की संस्थाएं परेशान 
हे जायेंगी | मेरी बातो को उद्धृत करके वे मनमाने टग से संस्थाओं का 
इस्तेमाल करना चाहेगे। इसल्ए मेने यह उचित समझा कि सेड्की दो 
सस्याओी के इस्तेमाल की मयाठा का भी बोघ करा ई। म॑ने उनसे दशा 
कि यह सही है कि बाजार करनेगल्ग रिक्शा का इस्तेमाल करेगा, लेकिन 
उसे रिक्‍्गा के लिए निर्धारित किराया चुकाना पटेगा। बिना टिग्ट की 
यात्रा निपिद्ध है | व्यक्ति चाहे तो पैदल भी बाजार जा सकता है, लेकिन 
अगर रिक्शा पर ब्रैठना है, तो उसे रिक्शावाले का पूरा क्रिया देना 
होगा | यह उदाहरण देकर मेने उन्हें स्पष्ट रुप से समझा दिया ऊ़ि दे 
चाह, तो सम्था की मदद के बिना ही आन्दोलन को चलाये। रेश्नि 
सस्या का इस्तेमाल करना चाहे, तो उन्हें सत्वाओं के नियमों की पावन्दी 
करनी होगी | 
पटना की बेठक में कार्यकर्ताओं को आपसी चर्चा करने आगे मे 
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कार्यक्रम के ख़रूप के बारे में चिन्ता करने का अवसर सिला, लेकिन 
चूँकि वहाँ थोडे ही प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे, इसलिए यह सोचा गया 
कि प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन खादीग्राम में बुल्यया 
जाय ओर दो-तीन दिन बैठकर अधिक ब्योरे से इस प्रध्न पर विचार 
किया जाय | 
खादीग्राम की बैठक मे भी जयप्रकाश बाबू तथा प्रदेश के अन्य 
नेताओ ने तत्नमुक्ति के हर पहलू पर चर्चा की | मुख्य चर्चा आधिक प्रश्न 
पर रही । सम्पत्तिदान पर ही सबने जोर दिया | कुछ 
खादीग्राम की लोगो ने अन्नदान तथ सूताजलि की भी चर्चा की | 
बैठक मुंगेर के श्री रामनारायण बाबू ने कटनी की योजना 
रखी | उन्होने कहा कि कार्यकर्ता फसल के समय 
कटनी करें और अपने साथ अनेक श्रमदानियों को शामिल करें | 
मेरे बायीं तरफ बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे : “धीरेन्द्र 
भाई का भोपा बोल रहा है |” मैने जब उनकी तरफ ताका, तो वे हँस 
पढ़े । कटनी ओर अ्रमदान का विचार सुनकर अविकाम कार्यकर्ता हँसे, 
लेकिन बहुत से साथियों ने इसे पसद किया और इस पर ग्रमीरता से 
विचार करने लगे | शाम को विभिन्न जिलो के दस-बारह नोजवान कथ्मी 
के सगठन के बारे भे विशेष सर्प से चर्चा करने के लिए मेरे पास आये | 
वे पूछने लगे , कि इसका आयोजन केसे किया जाय ? मैने उनसे कहा 
कि आप जिस तरह से सघन पदयात्रा का आयोजन करते है, उसी तरह 
से इसका आयोजन करे | फसल कटने के एक महीना पहले से ही पूर्व- 
तैयारी कीजिये। इलाक के किसानो से मिलिये। उन्हें केन्द्रित निभिमुक्ति 
का विचार समझाइये | शासन-सुक्ति के विचार के सदर्म में तत्रमुक्ति की 
बात समझाइये। उन्हे बताइये कि आप अपने श्रम तथा मित्रो के श्रमदान 
सेही आन्दोलन चलाना चाहते है। उनसे कहिये कि आप फसल पर 
उनऊ खेत काटने की मजदूरी करेंगे और वे जिस तरह मजदूरों को मज- 
दूरी का हित््सा देते है, उसी तरह आपको भी दे । 
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मेंने उन्‍्टे बताया कि मुझे कोई सन्देद्द नहीं हे कि उनसे से बहुत 
किसान अपना खेत काटने देगे। वे वैचल खेत काटने दगे, इतना दी 
नहीं, बल्कि वे आपके विचार तथा कार्य पद्धति से प्रभावित होंगे भीर 
आन्दोलन के मित्र बन जायेगे | जो किसान अपने खेत कटवाने को तेयार 
हगे, उन्हें श्रमदान का भी निमत्रण दीजिये | कहिये झि आप भी हमारे 
साथ खेत काटिये | जितना आप कार्डंगे, उसमें से माल्कि का हिल्सा 
आप ले जाइये ओर मजदूर का हिस्सा श्रमदान में हमें दे जाइबे | इसके 
अलावा मेरा सुझाव यह भी था कि एक ओर तो वे किसानों से वात वरे 
और दूसरी ओर वे नोजबानो से अमदान पत्र भरवार्ये और कटनी-यात्रा 
के पडाव पर सबको अपने साथ कटनी करने का निमन्त्रण द्‌ | 
खादीम्राम के सम्मेलन मे उपस्थित कार्यक्ताओं को अच्छी प्रेरणा 
मिली । पलनी-प्रस्ताव ने उन्हे काफी घबराहट में डाल दिया था, लेकिन 
सम्मेलन से वापस जाते समय वे प्रसन्न दौखते थे | ०00० 
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तन्रमुक्ति और निविमुक्ति के प्रस्ताव से सारे देश में कुछ हलचल 
पैदा हुई। मुझे कई प्रदेशों मे जाना पडा। मैं कार्यकर्ताओं तथा जनता 
में घूम घमकर इस विचार को समझाता रहा | फिर भी सन से रह-रहकर 
इस बात की परेशानी होती थी कि इस नयी प्रक्रिया का मार्गदर्शन कोन 
करेगा ? हम लोगो ने वापू के नेतृत्व मे जनता मे घुसकर सेवा की थी | 
उस सेवा में जनता का आधार तो था, लेकिन उस समय की स्थिति आज 
से मिन्‍न थी। देश को आजादी चाहिए, यह विचार समझाने की जरूरत 
नहीं थी | वह तो मनुष्य की सनातन आकाक्षा है। यह बात दूसरी है कि 
मजबूरी के कारण कोई शुलाक़ बना रहे । 
इस संदर्भ मे जन-आधारित सेवा का अनुभव हम सबको अवश्य है, 
लेकिन इस भूदान-आन्दोलन का तो सदर्भ ही मिन्‍न है। यह एक नया 
विचार है। यह विचार सनातन प्रथा का विरोधी है | 
जनता ओर नया व्यक्तिगत सम्पत्तिवाद व्यक्ति के सरक्षण का उपादान 
विचार है तथा राज्यवाद समाज का रखवाल है। यह विचार 
जायद सामाजिक इतिहास के आरम्भ से ही रहा है । 
हम कहते हैं कि सामूहिक श्रमचाद, सहयोगी उत्पादन तथा सम्पत्ति का 
सहभोग मानव-सरक्षण का सही और स्थायी उपाय है। हम कहते है कि 
राज्यवाद समाज का रखवाल नही है, बल्कि मनुष्य की मौलिक खतन्त्रता 
के अपहरण का एक व्यवस्थित उपादान है। शताव्दियों से एक निश्चित 
दिशा मे विचार करते रहने के कारण यह नया विचार जल्दी समझ मे 


क्रानित के सार्य टर्मन का प्रश्न 


रण 


यु 
आता नहीं, उसे स्वीकार करना तो दूर की बात। ल्यए है क्लि जिय 
विचार की जनता स्वीकार नहीं करती, उस विचार को भागे बढाने मे 
लिए सहायता या सहानुभूति का प्रब्न ही नहीं उठता | 
अतएव जिस समय हम तत्रमुक्ति तथा निविमुक्ति का निर्णय करते 
हैं, उस समय हमारे सामने यह प्रम्न खडा होता है कि अगर सचित 
निधि का आधार नहीं लेते हैं ओर जिसे यह विचार मान्य है, उस छोटी- 
सी जमात का, आपसी सबठन तथा तन्‍त्र तोठ देते है, तो इम किस आधार 
पर काम करगे ! जब सारी जनता नये विचार को स्वीकार नहीं झरती 
तो उसके आधार पर जिन्दा रहना केसे सम्भव द्वोगा ? उसकी क्या 
प्रक्रिा होगी ? इन सब बाते पर निरन्तर चितन करने लगा | हमारे 
बड़े-बड़े साथी जब मुझते यह कहते कि निधिमुक्ति तो समझ में भाती है, 
वह आसान है, लेकिन तन्त्रमुक्ति कया है, उसकी बात समझ में नहीं 
आती | में इससे उलटा सोचता था । में मानता था कि आज के वैज्ञानिक 
युग में जिस समय मनुष्य का साह्कृतिक विकास ऊँचे स्तर पर पहुँचा 
हुआ है, उस समय सम-विचारवाले मनुष्यों का बिना तन्त्र बनाये मिल- 
जुलकर काम करना क्या मुब्किल है १ लेकिन रूठिग्रस्त जनता के आधार 
पर आन्ति-आन्दोलन कैसे चले--बह मेरे लिए. अधिक कठिन प्रग्न था। 
में मित्रों से यही चर्चा किया करता था | 
अतएव भें महसूस करता था कि ब्रजाय इसके कि में देशभर में 
घूमकर तनमुक्ति तथा निधिमुक्ति का विचार समझाऊँ, मेरे लिए यह अविक 
आवश्यक है कि म॑ तत्रमुक्त तथा निधि मुक्त होकर 
स्वयं श्रयोग के गाँव मे चलय जाऊँ आर नये संदर्भ में आन्दोलन 
लिए तैयार चलाने की प्रक्रिया की सोज करूँ। नहीं तो हम 
सर पुराने अनुमव के आधार पर आन्दोलन का 
नेतृत्व करने की कोशिश करेगे। उसमें से कोई प्रेरणा नहीं निकलेगी | 
पुरानी साधना की पूँजी पर हमारा जो व्यक्तित्व बना है, उस व्यर॒ण इस 
नौजवानों को आकषित भले ही कर ले, लेकिन उन्हे आन्दोलन से प्रेरिंट 


द्‌ ८० समग ग्राम-सेवा की और 


नहीं कर सकेगे | क्योकि आन्दोलन की गतिविधि तथा प्रक्रिया की कला 
मे हम सब '(()प ०६ 8०८८? ( पुराने ) हो गये है | 
ऐसा सोचकर सेने मित्रो से अनुमति मोगी कि वे सुझे जनता के बीच 
जाकर बैठने और नयी क्रान्ति का सार्म खोजमे का अवसर प्रदान करें | 
विनोबा तो हमारे नेता है ही, छेकिन उनके बाद हम 
साथियों की छोग जयप्रकाश बाबू को अपना नेता माने हुए है। 
अस्वीकृति इसलिए मैने सबसे पहले उन्हींके सामने अपना विचार 
प्रकट किया । पर उन्होने मेरे इस विचार को पसन्द 
नहीं किया । वे बोले ; “आपका इस तरह से बैठ जाना आन्दोलन के 
लिए छामदायक नहीं होगा | बल्कि आपके लिए यह जरूरी होगा कि 
देश के विभिन्‍न हिस्सो मे जाकर कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते रहे |?” दूसरे 
मित्रों ने भी मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया | तुम्हे मालूम है कि 
मै हमेशा अपने खतत्र ढग से सोचता रहता हूँ, परिस्थिति की ओर देखने 
का मेरा ढग कुछ अछग ही है ओर उसी ढग से मै समाधान के बारे मे 
सोचता हूँ , फिर भी में अत्यन्त अनुशासन-प्रिय व्यक्ति हूँ । पिछले ३७ 
वर्षों से हमेशा जहाँ कही मैने काम किया है, वहाँ कुछ साथियों के गोल मे 
ही काम किया है। उनके सामूहिक निर्णय को मै हमेशा मानता रहा हूँ । 
इसलिए यद्यपि निधिमुक्ति की खोज के लिए मै अत्यन्त व्याकुल था, फिर 
भी जब मेने देखा कि साथियों की तैयारी केन्द्रीय व्यवस्था से मुझे मुक्त 
करने की नही है, तो मेने अपनी बात पर विशेष जोर नहीं दिया और 
पूर्ववत्‌ काम करता रहा | फिर भी निषिमुक्ति के लिए मुझे जो कुछ 
सूझता था, उसे में उन तरुण साथियों के सामने व्यक्त करता था, जो 
क्षेत्र मे काम करते थे, ताकि वे प्रयोग कर मुझे अपने अनुभव बताये | 
एक अन्य समस्या भी सुझे परेशान करती थी। लेकिन उस दिशा 
में कुछ सूझता ही नहीं था । वह यह कि देश के तमाम कार्यकर्ता यदि 
केन्द्रित निधि से मुक्त होते है ओर उन्हे जनता के आधार पर छोड 
दिया जाता है ओर सर्व-सेवा-सघ अपना काम सचित निधि से चलाता 
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है, तो उससे एक विरोधाभास है, लेफिन मे मानता था कि सर्व सेवा छः 

जैसी बेन्ट्रीय सस्था आन्दोलन को चादिए ही | #े ्द्रिद 

विरोधाभास की राच्या किसी विद्येष क्षेत्र की नहीं दोती | वेत्रीय कार्य 

समस्या कर्ता वा सस्था जिस क्षेत्र की सेवा ऊरते ह अगर 

उनकी सेवा क्षेत्र के लोगो के लिए आकर्पक तथा 

समाधानकारक है, तो वे उनका पोषण आसानी से दे देते ६ | लेकिन 

केन्द्रीय सस्था का काम किसी क्षेत्र-विधेप की जनता ठेसती नहीं | 

हमार विचार इतना व्यापक नहीं हुआ हूं, जिसते वे अच्य्य पेन््र को भी 

पोषण दे सके | 

तुम कहोगी कि “हमारा विचार व्यापफ नहींहों सझा है?, यह 

एक निरागावादी दृष्टिकोण है | लेकिन अगर गहराई से विश्लेषण करोगी 

तो तुम्हे माल्म होगा कि मेरा इश्टिकोण बम्तुत्तधिति 

सर्घ-सेचा-संघ के का वर्णनमात्र है। यह सही है ऊ्नि देश के पर्यात 

प्रति आदर के व्यापक क्षेत्र की जनता छा भादर हमें प्राप्त £) 

छारण विभिन्‍न पक्षों तथा श्रेणियों के लोग यह भी मानते ह* 

कि सर्व-सेचा सघ जेसी सत्था छा होना आवन्यक है 

लेकिन यह सब विचार की मान्यता के ही कारण है, ऐसी बात नही ९ । 
इसके अनेक कारण है। 

स्वतन्बता-प्राप्ति का आन्दोलन गाधीजी के साथ ओतग्रोत हो गया 

था | देश की जनता इस बात का विश्लेषण बरने में असमर्थ थी फि 

कांग्रेस का जन्म गाधीजी के सावंजनिक जीवन कै 

असली 'गांधी- आरशस्म के बहुत पहले ही हो चुका था | वह इतना 

घाले! नहीं समझ सकती थी कि गावीजी कम्मेस संस्था में 

आकर झामिल हुए थे भोर वाग्रेस ने गाघीजी द्वारा 

प्रदर्शित अस॒हयोग तथा सत्याग्रह के मार्ग को पुराने सा से उत्तम समझ- 

कर उनके नेतृत्व को स्वीकार किया था। यह स्वीकृति गाघीजी के पूरे 

विचार की नहीं थी; बल्कि आजादी द्यासिल करनेमर वे लिए थी। 
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इतनी बात जनता समझ नहीं सकी थी। वह गाधीजी के त्याग, तपत्या 
तथा सादगी से प्रभावित थी | वह मानती थी कि गाघीजी ने जनता से 
त्याग तथा सादगी का जो वातावरण पैदा किया है, वह भारतीय सस्कृति 
के विकास का एक बहुत बडा कदम है। लेक्रिन जब उसने देखा कि 
च्वराज्य प्राप्ति के बाद देश का नेतृत्व गाधीजी के बताये मार्ग को छोडता 
जा रहा है, तो उसे बडी निराशा हुई | विनोबा ने भूदान-आन्दोलन के 
जरिये रचनात्मक कार्यकर्ताओं को जब विशिष्ट दिशा मे प्रेरणा दी, तो 
लोगो के मन में ऐसी आशा बेंधघी कि भूदान-आन्दोलन देश के सामने 
गाधीजी द्वारा प्रवर्तित जीवन-दर्शन का बुछ मार्य प्रशस्त करेंगा। हमारे 
प्रति जनता के आकर्षण का पहला कारण यही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की 
ओर से निराश जनता समझने लगी कि हम लोग असली गाघी- 
बालछे! हैं | 
हमारे प्रति जनता के आकर्षण का दूसरा कारण देग की दलगत 
राजनीति है | स्वराज्य-प्राप्ति से छोगों को वडा आनन्द हुआ | लोगो ने 
समझा कि अब जनता का राज्य हुआ | अब जनता 
पक्षों का व्याग जिसे चुनेगी, वे जनता के सेवक होगे। लेकिन दो 
आम चुनावों के अनुभव से साधारण जनता को दल- 
गत राजनीति से अनास्था पैदा हो गयी है। ऐसी मनःस्थिति मे जब 
जनता देखती है कि देश में ऐसी एक जमात खडी है, जो सत्ता-प्राप्ति की 
होड से अल्ग रहकर सभी पक्ष के लोगो के प्रति समान प्रेम-भाव 
रखती हुई लोक-सेवा कर रही है, तो उसके मन मे स्वमावतः हमारे प्रति 
आदर पैदा होता है। इस आदर का कारण हमारे विचार की स्वीकृति 
उतनी नहीं है, जितनी हमारी बृत्ति और कृति का प्रभाव है। 
जनता के आकर्षण का एक कारण और है। राष्ट्रीय सरकार अपनी 
योजना द्वारा देहातों मे ऊँचे जीवन-स्तर के लिए सहकार के आधार पर 
विकास-कार्य करना चाहती थी। वह काम जन-विकास का काम न होकर 
सरकार की ओर से जनता को कुछ राहत पहुँचाने का कार्यमात्र बनकर 


क्रान्चि के सार्गटर्शन का प्रदन १८३ 


रह गया | सरकारी क्षेत्र की ओर से बराबर यह शिकायत होती रही है फ़ि 
विकास कार्य मे जनता का सहकार नहीं टै | सरकारी 
आ्रमदान से. नेताओं द्वारा निरन्तर टस बात की अपील की जाती 
प्रेणा. है कि जनता इस कार्य को अपना कार्य समझे तथा 
अपनी ओर से ही इसे चलाये | सरजार कैब उसकी 
मदद के लिए है | विकास का कार्य सरकारी मदद से जनता स्वत्त चलाये, 
इस सदर्भ को दृष्टि में रखकर विकास के कानून भी बनाये जाते है | लेकिन 
ये तमाम अपीर्ले और जनामिक्रम के उद्देश्य के तमाम नियम व्यर्थ हो 
जाते है | यह सब अपना काम है और अपने को ही मरना दे, यद्द बात 
जनता के हृदय में क्रिसी तरह घुसती ही नहीं बॉध ननाने का, कुओं 
खोदने का और इसी तरद्द विकास कार्यो का नियम यह हैँ कि आधा 
खर्च जनता उठाये ओर आधा सरकार दे। लेकिन हम देखते है फक्रि 
वास्तविक क्षेत्र भे सरकारी आधी रकम से ही काम पूरा हो जाता है| 
बल्कि अधिकाश क्षेत्रों में ठेक्दार का मुनाफा तथा कर्मचारियों की सलामी 
भी सरकारी आधे में से ही हो जाती है । यह सही है कि इस तमाम उदा- 
सीनता तथा अप्रामाणिकता के बावजूद देश मे कुछ काम हो जाता हैं। 
लेकिन उससे सरकार के उद्देग्य की पूति नहीं होती। 
सरकारी योजनाओ की इस प्रकार को असफलता को पएूजी बनाकर 
विरोधी दल के लोग जनता के दिमाग में भले ही कुछ हलचल पैदा कर 
के और इस वास्तविकता का राजनैतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर 
ले, लेकिन उनके विचारशील नेता भी इस परिस्थिति से चिंतित रहते है । 
ने सब देशभक्त ही हैं ओर जनता की सम्पत्ति का इस प्रकार का अप- 
व्यय होते देखकर वे व्यथित होते हैं | वे सरफार की शिकायत करते 2, 
छेकिन दिल से वे भी यह समझते है कि आखिर सरकार भी क्या करे। 
इस उदासीन जनता को प्रेरणा देने के लिए उपाय ही क्या है। वे सरक्षार 
की शिकायत भले ही कर ले, छेकिन उन्हे भी जनता को विधायक प्रेरणा 
देने का कोई मार्ग नहीं टीखता । 
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ऐसी परिस्थिति में जब भूदान-आन्दोलन आमदान के स्तर तक पहुँच 
गया और यह विचार विकसित होने लगा, तो सरकार को राष्ट्र-विकास 
का एक सार्ग दिखाई दिया | उसे छूगा कि जनता में सहकार वृत्ति तथा 
विका5-प्रेरणा जगाने का ग्रामदान अच्छा रास्ता है। यही कारण है कि 
आज सरकार तथा विभिन्न पक्षो के नेता आमदान-आन्दोल्न की ताईद 
करते है | ऐलवाल मे देश के करीब-करीब सभी पक्षों के उच्च कोटि के 
नेताओं ने एकत्रित होकर जब ग्रामदान की सफलता के लिए देशवासियों 
से सहकार की अपील की, तो जनता ने समझा कि यह बात कुछ महत्त्व 
की होगी, नहीं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा दूसरे विरोधी दल के नेता 
एक स्थान पर बैठकर एक स्वर से इसको सफलता की कामना क्‍यों 
करते ? तो राष्ट्र के बडे-बडे नेताओं का प्रमाण-पत्र भी हमारे कास के 

प्रति आकर्षण का एक बहुत बडा कारण है। 
मै रुक तो गया, लेकिन मेरे मन से यह परेशानी निरतर बनी रही 
कि परम्परावादी मनुष्य के आधार पर क्राति-पुरुष केसे आगे बंढे ! 
इसकी प्रक्रिया की खोज की यात्रा वास्कोडिगासा की 
सार्य-दर्शन भारत-यात्रा जेसी ही अनिश्चित है। यदि इस छोग 
का प्र इसकी तलाश मे न निकले, तो कोन निकलेगा ! सार्ग 
का नेतृत्व हम करे और उसका अन्वेषण अनुमवस्यून्य 

लड़के करें, यह फेसे सम्भव है ! 

इसी बीच सन्‌ “५७ की क्राति-यात्रा की चर्चा देशभर में चल पडी | 
दिसम्बर ५६ मे कार्यकर्ताओं में विशेष रूप से हलचल रही | इस माह के 
अत में खादीग्राम में विभिन्‍न प्रान्तों के मुख्यकार्यकर्ताओं का शिविर 
रखा गया । शिविर से मार्यदर्शनार्थ जयप्रकाश 
खादीग्राम का बाबू , दादा धर्माघिकारी, नवक्ृष्ण चौधरी आदि बहुत 
शिविर से नेता पधारे थे। शिविर मे दुछ विद्यार्थी भी थे। 
इसी शिविर मे जयग्रकाश बाबू ने अपील की कि देझ 
से शिक्षण-म्म्थाओ को बद करके विद्यार्थी क्राति-विचार फैलाने के लिए 


क्रान्चि के सार्यठर्शन का प्रश्न ६८० 
देशभर में पदयात्रा करे | चिविर में आये हुए भाई नारायण देसाई 
तया अन्य तरुण कार्यक्रताओं ने श्रममारती-परिवार के लोगों से चर्चा 
आरम की कि उनमे से कुछ छोग यात्रा के ल्ए तैयार ६ या नहीं। 
आखिरी दिन नारायण भाई मुझसे झगडने आये । कहने लगे कि “त्रात्ति 
के लिए आप लोग क्या करेंगे १? मैने उनसे कह : “कया न॒म्दीं लोग 
क्राति जानते हो, में नहीं जानता ! क्या कछेवछ चफ़र वााने से ही राति 
होती है ? क्या झटा फहरानेवाला ही ऋतिफारी है, सीनेवाला नहीं १? 

नारायण भाई को मेंने जवाब तो दे दिया, लेकिन महीनों से मेरा 
दिमाग निविमुक्ति की प्रक्रिया की खोज में लगा था | थोटे ही दिन पहले 
खादीग्राम की आस समा में मेने सायियों से कहा था 
अ्रमसारती का कि वे केन्द्रीय कोप का सहारा छोड़कर जन आधारित 
निधिसुक्ति का होकर देहातो मे फैल जायें। म॑ने उनसे यह भी झट 
निश्चय. था कि जितने लोग तैयार हो, वे २ अकबर '५७ को 
यहाँ से प्रत्यान कर। दस प्रकार का विचार चल 
ही रहा था कि जयप्रकाण वाबू की अपील ने विचार को उत्तेजन दिया | 
दूसरे दिन प्रातः प्रार्थना मे मने कद दिया कि सन्‌ ५७ भर श्रमभारती 
के भाई बहन ओर बच्चे सचित निधि का आधार छोटकर जिल्भर मे 
पदयात्रा करे | खुशी दी बात है कि साथियों मे कोई ऐसा नहीं निझटा, 
जो कहता कि उत्तकी तैयारी नहीं है। आखिर में दो तीन साथिवों थो 
आदेश देकर रोक दिया, ताझि खादीयराम एकद्स सत्ता न पठ जाय । 
बाद को सर्व-सेबा-सब का दफ्तर गया से खादीग्राम ले आया आर में 
खुद बैठरऊर यहीं ते काम चलाता रहा | 
सन्‌ ५७ में जब सब साथी यात्रा करने लगे, तो दिल को दुछ समा- 
धान हुआ | में क्म-से-कम इतना तो कर ही सकता था कि सर्व-सेंदा- 
सघ चुप नही बैठा है | ००० 
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श्रमसारती, खाद्दीग्रास 
१ ८-९-/० ८ 
पिछले कई पन्नों मे भूदान-आन्दोलन की गतिविधि की ही मैं चर्चा 
करता रहा हूँ। वस्तुतः क्रान्ति के आरोहण मे आन्दोलन ही मुख्य चर्चा 
का विषय है | लेकिन तुम छोगो को शायद अधिक दिलचस्पी खादी- 
आम में चलनेवाले मेरे प्रयोग मे हो, इसलिए आज उसीकी चर्चा करूँगा | 
खादीग्राम के लोक सम्पर्क के काम का जिक्र में कर चुका हैँ। उस 
सिलसिले मे बेदखली-निवारण की चेश का विवरण मैंने लिखा था। 
पेंगही तथा लभेद की बेदखली को लेकर हम छोगो ने जो आन्दोलन 
खडा किया था, उससे खास तौर से मल्लेपुर के बाबू छोग हमसे रुष्ट हो 
गये थे। इस इलाके से ये लोग सबसे ज्यादा गरम ठाकुर' माने जाते हैं। 
हम छोगो का जनता मे घुलना-मिलना और उन्हीकी हित रक्षा के लिए, 
सार्मदर्शन करना उन्हें सम्भवतः अच्छा नहीं लूमता था। अब तक वे 
गरीब जनता के प्रति जैसा व्यवहार करते थे, उसमे मी बाधा पडती थी | 
अतः वे यदि हम लोगो से रुष्ट हो गये, तो कोई आश्चर्य की बात नही है। 
इस कारण वे बीच-बीच मे खादीग्राम के भाशयो को सताया करते थे | 
उसके एकाघ उदाहरण देखो । 
चरखा-जयन्ती पक्ष मनाने के लिए. खादीमाम की विभिन्‍न टोलियों 
२ अक्तूबर से अल्ग-अल्ग दिशाओं से पदयात्रा 
यान्ना-दोली का के लिए. निकलीं | उनमे एक टोली मलेपुर के इलके 
अपमान के लिए भी थी। जब यह गोली मलेपुर पहुँची, तो 
उसका कोई स्वागत नहीं हुआ । अन्ततः कसी स्कूल 
के वरामदे मे उसे रात के लिए शरण लेनी पडी | थोली में बहनें और 
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बच्चे भी थे। उन्होंने इधर-उवर से हांडी, चावल आदि बणेरफर 
रात के लिए खाना बनाया। बच्चो के लिए छुछ दूध भी मिल गया 
था। मल्लेपुर के निवासियों को पदयात्रियों के स्वागत से इनकार 
करने मात्र से सनन्‍्तोपष नहीं हुआ, थे रात को वहां आये ओर उन्होंने 
चावल, दूच आदि की होंडी तोडफर गोली को वहाँ से भगा दिया। 
विरोध का यह एक अनोखा नमूना था | 

खादीग्राम के लोगो को प्रायः मलेपुर के रास्ते बाहर जाना ण्टता 
था। उस सम्रय वर्ह के नौजवान प्राय, इसारे कार्यकर्ताओं को मारते- 
पीयते ओर धमकात थे | एक दिन उनवा यह अन्याय 
रुपया छीनने की पराकाष्टा पर पहुँच गया। यहाँ के एक कार्यकर्ता 
घटना. सतत खरीदने के लिए अगले स्टेशन गिद्वोर गये हुए 
थे। वे वहाँ से छोट रहे थे कि हठातू्‌ मलेपुर का एक 
नोजवान उन्हें पकडकर पीटने लगा | उसने उनके हाथ की फाइल छेकर 
फाड दी ओर जेब में पडा ३०) निकाल ल्या | इन भाई ने जब खादीग्राम 
में आकर घटना का बयान किया, तो हमारे सामने एक समस्या उडी हो 
गयी | दम सोचने लगे कि जब ऐसी बात होने लगी, तो सुरक्षा का क्या 
ठिकाना है। अधिकारी छोग विरोध में थे, इसलिए उघर से भी राहत 
पाने की कोई आशा नहीं थी। दस स्थिति के मुकाबले का अद्सिक 
उपाय क्या हो सकता है, यही हमारे सामने प्रमुस समस्या थी | 
बस्तुतः वेदखली-आन्दोलन के सिल्घिले में ही यह समस्या खडी हो 
गयी थी। गरीब जनता ओंख के सामन पिसी जा रही थी। उसकी रक्षा 
कोन करे ? जब रक्षक ही भक्षक हो जाय, तो उपाय क्या है * ऐसे 
प्रदव रह रहकर मन में उठते रहते थे | बठाईदार बेद्खल फिये जाते ह | 
बेदखली के खिलाफ तमाम कानून बने हुए है । देश के प्रधानमंत्री, जन- 
नायक विनोबा आदि तमाम नेता वेंद्खली के खिलाफ बोल्ते ह। उनके 
सुर में सुर मिलाकर हम छोटे जनसेवक गरीबों को सल्मह देते टे कि वे 
अन्याय का मुकाबला करे, उससे दबे न | नेताओं के करने के अनुसार 
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और कानून के अनुसार इम उनसे कहते हैं कि वेदखली का हक नहीं 
है | इसलिए मले ही जान चली जाय, जमीन न छोडे । हमारे कहने के 
मुताबिक, जब गरीब लोग जमीन पर डटठते हैं, तो वे तरेरहमी से पीटे जाते 
हैं| कई मौकों पर मार खाने के बावजूद वे डटे रहते हैं। परिणाम 
क्या होता है ! पुलिस आती है ओर उल्टे गरीबो के खिलाफ फौजदारी 
का सामलठा दायर किया जाता है। जमीदार, पुलिस और मजिस्ट्रेट 
एक ही वर्ग के होने के कारण, वे कैसे और क्यों एक तरफ हो जाते हैं, 
इसकी चर्चा में कर चुका हूँ। फिर जमीन सरकार द्वारा जप्त की जाती 
है, उस पर धारा १४४ ओर १४५ लगाकर जमीन पर किसका कब्जा 
है, उसकी कानूनी जॉच करायी जाती है | जॉंच के बाद फैसला सुनाया 
जाता है कि उस जमीन पर गरीब का कब्जा कभी रहा ही नहीं । ऐशी 
हालत मे चाहे जान चली जाय, पर जमीन पर ढटे रहो'---इस सलाह 
की कीमत क्या है ? इतनी ही न कि इस ग्रकार आन्दोल्नो दाम आम 
जनता में अन्याय के प्रतिकार की भावना पैदा होती है। इसका असर 
अन्याय के प्रतिकार के सदर्भ मे कब दीख पड़ेगा, कोन जाने १ लेकिन 
तब तक गरीब जनता तो पिसती ही जायगी । मरने मिटने के लिए तैयार 
होने पर भी उनका हक खुलेआम छिनता ही जायगा | 'जमीन पर डटे 
रहो,” यह सलाह बड़े-बडे नेता भी देते है और हम लोग मी देते हैं | 
लेकिन इसका मतलब तब होता, जब १४४ और १४५ धारा लगने पर 
भी हम कह सकते कि चाहे जो फैसला हो, आपको सफाई देने की 
कोई जरूरत नही है । आप अपने हक पर डटे रहिये ।! लेकिन आज 
ऐसा होना सम्मव नहीं दीखता ! तुम्हे याद होगा कि जब हम छोसों ने 
पेंगही के मामले में सफाई न देकर जेल जाने का फैसल्य क्या था, तो 
नेताओं मे इसकी इजाजत नहीं दी थी। उन्हे भव था कि ऐसा करने ठे 
अपनी सरकार को कठिन परिस्थिति में डालना होगा। शायद यह 
ठीक मी था | हमने सरकार का विरोध करने का फैसछा नहीं किया 
है | शायद उसके लिए जनता की तैयारी भी नहीं है | 
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ऐसी परिस्थिति से समस्या का हल क्या हो सकता है, यह प्रच्न 
हम लोगों को परेशान करता था। उन दिनो खादी आम परिश्यर में 
प्राय. इन्हीं बातो की चर्चा चला करती थी। ऐसे 
शसछुन का प्रयोग अन्याय के विरोध मे कौन सी ऐसी अहिसक प्रक्रिया 
हो सकती है, जिससे आज की जटिल परिस्थिति में 
भी कुछ समाधान निकल सके | एक दिन भाई राममृति ने मुझसे पूछा « 
#भाईजी, ऐसा क्‍यों न किया जाय कि जब कमी अन्याय हो, तो 
हम अन्याय करनेवाले से ही अपील करें। जितने मित्र यह मानते हैं 
कि यह अन्याय हो रहा है, उन्हें हम दावबत दे और अन्याय करनेवाले 
के भक्ान के सामने बैठ जायें । वहाँ बैठकर रामधुन करते रहे ओर 
जब्र तक अन्यायी का दिल पिघल न जाय, तब तक रामका नाम लेते 
रहें ।? मैंने पूछा : “अगर वे लाठी मारना शुरू करे, तो भी सब लोग 
बैठकर लाठी खाते रहेंगे न *? उन्होने कहा : “शॉँ, लाठी खाते रहेगे 
और रामथुन करते रहेगे।” मैने विनोद मे कहा “लोग मित्रो को 
भात खाने की दावत देते है और ठम लोग मार खाने की दावत दोगे १? 
इस तरह नाना प्रकार के विकवणे पर चर्चा चलती रहती थी। 
इसी बीच मेरी गैरहजिरी में ही मल्लेपुर मे रुपया छीनने की घटना घटी | 
भाई राममूति तथा खादीग्राम के दूसरे भाई रामधुन के साथ मल्डेपुर 
पहुँचे और उन भाई के घर के सामने राम-नाम लेते रहे। रवाना होने 
से पहले राममूर्ति भाई ने स्थानीय एस० डी० ओ० को इसकी चना 
दे दीथी। 
खादीग्राम के साथियों की रामघुन की प्रक्रिया देखकर मल्लेपुर के 
बहुत से छोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गये । 
काफी चर्चा तथा अपील के वाद जिस भाई ने रुपया छीन ल्या 
था, उसने रुपया वापस कर दिया ओर हमारे साथी खादीग्रास लौट 
आये | मेरे लेटने के बाद उन्होंने सारी कहानी सुनायी | उनकी योजना 
एक तरह से सफल हुई, लेकिन सवाल था कि अहिंसा के सदर्म में वह 
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प्रक्रि] जायज मानी जाय क्या ! गहराई से विचार करने पर यह सही 
अहिंसक प्रक्रिया है, ऐसा नही कहा जा सकता, क्योंकि उस भाई ने 
जो रुपया वापस किया, उसके पीछे छृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं 
थी | सामाजिक दबाव ही मुख्य रूप से था। एस० डी० ओ० का 
सागोपाग के साथ आ जाना ही एक बहुत बडा दवाव था। फिर 
गाँव के इतने लोगो के इकट्ठे हो जाने का भी दबाव था| लेकिन हमारे 
सामने प्रदन यह था कि आज की परिस्थिति से हम करे क्या ? कोई 
भी उपाय करते है, तो सरकारी विधिचक्र ऐसा है कि अत्याचारी छूट 
जाता है और मामला अत्याचार से पीडित व्यक्ति और सरकार के बीच का 
रह जाता है | ऐसी हाल्त में न्याय पर डटने का मतलब होता है सरकार 
से मोर्चा लेना, यानी सरकार से सत्याग्रह करना पडता है। शामघुन की 
प्रक्रिया मे भी अन्ततोगत्वा वही स्थिति पैदा हो सकती है | एस० डी०ओ० 
साहब कुछ स्वतन्न च्रत्ति के माल्म पडते थे, नहीं तो वे कह सकते 
थे कि इस तरह से भीड करने से अमन चैन को खतरा पैदा होता है । 
यह कहकर वे दफा १४४ लगा सकते थे। ऐसी हालत में या तो हम 
लोग लौट आते या कानून तोडकर सरकार से भोर्चा लेते । 
रह रहकर मेरे मन में निरन्तर यही खयाल आता था कि आज की 
परिस्थिति मे सरकार से भिडने के सिवा कोई चारा नही है। लेकिन 
उससे पहले दो बातो पर विचार करना जरूरी था | 
नेहरूजी से एक तो यह कि क्या जनता मे आज इतना सगठन 
सुठाकात है, जिससे वह वेशानिक युग के राज्य से भोर्चा छे 
सकती है ? मैने देखा था कि स्वय गाधीजी भी देखते 
थ्रे कि जनता मे भक्ति की कमी है, तो वे विदेशी शेतानी राज्य से भी 
मोर्चा लेना बन्द कर देते थे | दूसरी बात यह है कि क्या आज की सर- 
कार मूलतः: इतनी दूपित हो गयी है कि जिसके खिलाफ सत्याग्रह की 
आवश्यकता है। ऐसा मुझे जँचता नहीं था | इन दोनो कारणों छे जनता 
को अन्त तक डटने की सलाह दे नही पाता था| कभी-कभी सोचता था कि 
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सरकारी नेताओं से कुछ चर्चा करूँ, पर यह सोचकर रुक जाता था कि 
आज की दल्गत राजनीति के जमाने से ऐसा करना व्यर्थ प्रयास होगा | 
इस प्रकार गरीबी के प्रति अत्याचार के प्रश्न पर, चाहे जिस प्रकार से 
सोचता था, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाता था। आखिर एक दिन 
मन में आया कि पण्डित जवाहरलर नेहरू से मिलें ओर पूछेँ कि 
इसका उपाय क्या है | 

आखिर जवाहरलाल्जी से मिलने के लिए उनसे समय माँगा । 
उन्होने तुरन्त समय दिया ओर म॑ उनसे मिलने चला गया। जय उनके 
सामने पहुँचा, तो मेरी मन-स्थिति अजीब थी। ठम्हें माहूम ही हे कि 
पिछले ३७ साल से उन्हे हम लोग अपना हृदय-सम्राद, बनाये हुए हैं | 
दादा ओर जवाह्रलाल्जी ने मेरे जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, 
फिर भी ९० प्रतिशत प्रव्नो पर मेरा उनका मतभेद रहा है | लेकिन उनके 
प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति रही है कि जायठ ही कभी ऐसा भौका आया 
हो, जब मैने उनसे बहस की हो । अतएवं जब उन्होंने मुझसे कहा 
“कहो धीरेन्द्र, अचानक केसे आये १” तो में विषय पर चर्चा नहीं 
कर सका । 

जवाहरल्पल्‍्जी से मेरी आखिरी मुलाकात १९४१ में हुई थी, जय 
वे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रचार के लिए फेजाबाद आये थे। १५ वर्ष 
के बाद उनसे मुलाकात हुई | मेरा दिल भर आया | सरकार के साथ 
सत्याग्रह का नाता रखना है या नहीं, उनसे यह प्रश्न करना मुश्य्लि था | 
मेरा सानस उस समय उसके अनुकूल नहीं था। इसलिए में काम की 
बात न कहकर व्यक्तिगत बातचीत करके लोट आया। मेने कहा 
“पन्द्रह साल से मुलाकात नहीं हुई थी, इसल्ए प्रणाम करने चला आवा |? 
इधर आते हो, पर मिलते नहीं । दिल्‍ली आया करो, तो कभी कभी मिल 
लिया करो ।” उन्होंने उसी पुराने रिव्ते के अनुसार प्रेम से वातचीत की ! 

बाहर आकर मै सोचने लगा कि यह कया हुआ १ बात करने गया 
था बेद्खली के प्रश्न पर, लेकिन विना चर्चा किये हुए ही लोट व्यना 
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ठीक़ हुआ क्या ! फिर मन से खबाल आया कि शायद ईच्बर ने ऐसा 
करने से मुझे रोक दिया। सम्मवतः उससे कोई नतीजा न निकलता 
और गलतफहमी बढती वा शायद इस चर्चा के लिए मेरी पात्रता काफी 
नही है ओर समय भी पका नहीं है | 

कुल मिलाकर परिस्थिति के सन्दर्भ मे रामघुन का तरीका सुझे 
अच्छा लगा | यह सही है कि इसमे दवाव है, लेकिन साकार विश्व मे 
कोई वस्तु शुद्ध होती है क्या ? इसीलिए तो हमारे देश के ऋषियों ने सारे 
हृश्य-जगत्‌ को माया कहा है। विनोवाजी भी कहते हैं कि इस ससार में 
कोई भी चीज न चुद्ध भ्रम है ओर न झुद्ध सत्य | कुछ सत्य और कुछ 
भ्रम मिलाकर ससार बना है। तो अगर रामघुन के तरीके में दबाव का 
कुछ अझ है, तो शान्ति का अभग कुछ कम नहीं है। कम से कम आज 
गोरवों में ऐसे मामले में वात-बात पर जो लाठी चल जाती है या 
मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, उसके बदले मे अगर उस प्रकार की 
प्रक्रियाएँ चलें, तो शायद अन्याय के अह्सात्मक ग्रतिकार का प्रयोग 
काफी आगे बढे | ऐसा समझकर मेने साथियों से कहा कि तुमने अच्छा 
ही किया? | 

में ल्खिने बैठा था खादीग्राम के प्रयोग के बारे मे, लेकिन प्रसगवह् 
फिर से आन्दोलन की ही चर्चा चल पडी | ठीक ही है, आज हम सबके 
दिमाग मे युग क्रान्ति की बात इतनी ओतप्रोत हो गयी है कि घूम-फिर- 
कर वही वात सामने आ जाती है। कल फिर यहाँ के श्रवोग के बारे 
में लिखूँगा | & 0००५ 
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आज फिर से खादीग्राम के साम्ययोग के प्रयोग के बारे में लिखेंगा। 
खादीग्राम मे मेरे कुछ साथियों ने जब सपरिवार उस प्रयोग में गामिल 
होने वी बात तय की, तो मुझे वडी खुशी हुई | खादीग्राम में पहाड, 
जगल होने के कारण प्रयोग की क्रमी नही थी | 
स्री-पुरुष दोनो ही उत्पादक श्रम करे, इसका नियम पहले से ही रसा 
गया था । वैसे तो भारत की देहाती ख्रियों मले ही मध्यमन्वर्ग की ही 
क्यो न हो, उत्पादन श्रम करती ही है। कूठना पीसना, भोजन तैयार 
करना तो करीब-करीब सभी स्ियों करती हे । लेक्नि उनकी लिए भो 
खाद ढोना, मिट्टी काटकर टोकरी मे उठाना आदि छोटा काम माना 
जाता है। पाखाने की सफाई तो स्त्री पुरुष कोई करते ही नहीं। 
मैंने विशेष रूप से इन्ही सब्र कामों पर जोर दिया, जिसे छोग छाटा 
मानते है । वर्ग-परिब्रतन की दिशा से यह पहलछा कदम था | 
भगवती भाई से ग्रारम्म कर जब्र समी लोगो ने मजदूरों की तरह ही 
दैनिक मजदूरी पर कार्य करना स्वीकार किया, तो परिवतन की दिखा में 
प्रगति ही हुई | म॑ प्राय यही कहता हूँ कि जीवन का 
मजदूरों के साथ स्तर ऊँचा है या नीचा, इसका उतना महत्त्व नहीं है, 
एकरूपता.. जितना जीवन के तर्ज का है | पॉच रुपया रोज पर काम 
करनेवाल्प व्यक्ति, मजदूर कहलायेगा, लेकिन ४०) 
मासिक वेतन पर काम क्रनेवाला बाबू? कहलाता है । तो यहों के स्री- 
पुरुष दूसरे मजदूरों की तरह हाजिरी बनाकर मजदूरी लेने जाते थे । यह 
देखकर मुझे खुगी होती थी | पूर्वसस्कार और पूर्वग्रट चाहे जो हो, 
१३ 
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लेकिन कैवल ओपचारिक दृष्टि से ही जब कार्यकर्ता तथा उनकी लियों 
और गाँव के मजदूर स््री-पुरुषों के साथ मिलकर एक ही भूमिका मे 
मजदूरी लेते थे, तो वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति के सदर्भ में यह छोटी बात 
नहीं थी | जिस समय कार्यकर्न्री बहनें हिसावनवीस की खिडकी से मजदूरी 
लेती थीं, तो मैं उनके चेहरों को गौर से देखता था | शुरुन्‍्शुरु मे वे बहुत 
शर्माती थीं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि खादीग्राम के स्थायी मजदूरों तथा कार्यकर्ताओं में परस्पर 
व्यवहार का विभेष भेद नही रहा | अभी हाल मे ही एक भाई यहाँ काम 
करने आये थे | दो-तीन दिन तक खादीग्राम के वातावरण को देखकर 
वे अपने एक साथी से कहने लगे : “भाई, यहाँ तो अद्भुत साम्राज्य है, 
पता ही नहीं छगता कि कोन क्‍या है !?? 
कार्यकर्ताओं के शिक्षण की दृष्टि से हम छोगो ने यह माना कि वर्ग - 
हीन समाज मे हरएक मनुष्य का सर्वाद्भीण विकास होने की आवश्यकता 
है । इसलिए यह तय किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता उत्पादन, व्यवस्था तथा 
शिक्षण, तीनो काम करे | उसी सिद्धान्त के अनुसार कार्यकर्ताओं को 
पत्नियों को भी तैयार करने की कोशिश की गयी | 
मैंने पिछले एक पत्र मे लिखा था कि खादीग्राम में बोद्धिक श्रम तथा 
शारीरिक श्रम का वेतन समान माना गया था। साम्ययोग की साधना 
में दूसरा हो ही क्या सकता है ? वस्तुतः इस युग में 
बौद्धिक ओर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य 
शारीरिक श्रम को उत्पादक श्रम करना चाहिए, ऐसा आग्रह हम 
जब करते है, तो समाज के बुद्धिजीबी लोगों को बहुत 
अटपटा लगता है। वे कहते हैं कि प्रकृति ने हर चीज को एकरूप नहीं 
बनाया है| वे सष्टि-वैचिन्य का सिद्धान्त पेश करते हैं। लेकिन जब हम 
उनसे कहते हैं कि अगर थोडी देर के लिए. मान भी लिया जाय कि 
प्रकृति ने कुछ लोगो को बौद्धिक शक्ति दी है और कुछ लोगों को केबल 
शारीरिक शक्ति दी है, तो गरीर-अ्रमिक से आपकों अधिक वेतन क्यो 
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मिलना चाहिए ? ऐसा सुनकर वे चुप हो जाते €। भले ही वे सम-वेतन 
के लिए तैयार न हो, बहस के समय तो वे इस दलील को सान ही छेते है। 
अतः खादीग्राम में वोद्धिक श्रम तथा थारीरिक श्रम का सम्मान शेना 
स्वाभाविक ही था | 

शीघ्र ही हमारे इन सायियों ने यह महसूस किया कि कैबल समान 
मजदूरी से ही साम्ययोग को साधना नहीं हो सकती, उससे सम-बेतन 
मार ही होता है। आज के विपमता के युग में किसी सस्या द्वारा 
समवेतन का मान्य करना साम्य की दिखा में अत्वम्त क्रातिकारी 
कदम है, फिर भी इसे साम्ययोग की साधना नहीं माना जा सकऊता। 
यही कारण है कि विनोबाजी सहमोग पर अधिक जोर देते है। 
जब भोग के संदर्भ मे साथियों ने विचार करना आरम्म किया, 
तो उन्होंने देखा कि यद्यपि सबकी मजदूरी बराबर है; किर भी भिन्‍न- 
भिन्‍न परिवारों मे बच्चों की सख्या में भिन्नता के कारण साम्य की सिद्धि 
नहीं हो रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोई कम्र 
बीमार पडता था, कोई ज्यादा बीमार पडता था| इस कारण भी किसीक्रा 
खर्च ज्यादा होता था और किसीका कम | इन तमाम स्थितियों को 
ठेखकर मित्रों ने यह तय किया कि बच्चे, आरोग्य तथा विवाह के लिए 
सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हो ओर उन पर जो कुछ खर्चा हो, वह सब 
समान रुप से बॉट ले। ससथा की ओर से साल में केवल सात दिन की 
ही छुट्टी मजूर थी, बीमारी की छुट्टी इक्कीस दिन को थी। कार्यकर्ताओं 
ने इस छुट्टी को भी सामूहिक 'पूलिग” ( एकन्रीकरण ) में इस्तेमाल करने 
का तय किया और तदनुरूप सस्या से भी सजूरी ले ली । 

यद्यपि साम्ययोग की साधना में हम अनुमव के अनुसार समय-समय 
पर परिवर्तन करते रहे हैं, फिर भी यह मत समझना कि यह सब साम्य- 
योग है। वस्तुत हमने साम्ययोग की साधना की छुरुआत ही नहीं 
की थी। हम जो कुछ करते रहे, वह साम्ययोग की दिशा की खोज 
मात्र था| हमारा विचार साम्ययोग का था, पर ससल्कार शोपणजनित 
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विषमता का था | विचार के साथ आचार का अनुबन्धन केसे हो, खादी- 
आम के छोग इसीकी तलाभ करते रहे। वास्तविक 
समवेतन और साम्बयोग तो तत्र हो, जब हम दूसरे का शोषण किये 
साम्ययोग.. बिना ही सब मिलकर उत्पादन करें और मिलकर 
उसका उपमोग करें। इस तरह साम्ययोग के लिए 
अनिवार्य शर्ते यह है कि हम स्वावलम्बी बने। केवल स्वावलूम्बी बने, इतने 
से भी साम्ययोग की साधना नहीं होगी । यह भी हो सकता है कि कुछ 
लोग उन्नत साधनों भादि के द्वारा अपने श्रम तथा पुरुषार्थ से स्वावलम्बी 
भी हो जायें ओर उस गोल के सब छोग समान रूप से उपभोग भी करने 
लग जायें, तब्र भी वह साम्ययोग नहीं होगा, यदि उसके आसपास के 
निबासी यथेष्ट साधनों के अमाव में अत्यन्त निम्न सर का जीवन बिताते 
हैँ ओर इस गोल्वाले अपने पडोसियों की सेवा करके उनका जीवन-स्तर 
अपने बराबर करने की कोशिश नहीं करते हैं ओर कोशिश के दौरान में 
अपने साधन मे से त्याग कर उनके साथ सह-उप्रमोग करने की कोशिश 
नहीं करते | तब यह केसे माना जाय कि ये छोग साम्ययोग की साधना 
कर रहे हैं ? इसीलिए मे कह रहा था कि यद्यपि हम अपने को साम्ययोगी 
परिवार कहते थे, फिर भी हमारी चेष्टा साम्ययोग की नहीं थी, बल्कि 
दिशा अन्वेषण की थी | 
खादीग्राम मे साम्ययोग साधना को शुरुआत तथा उसका कऋ्रम- 
विकास वस्त॒ुतः चाहे जो हो, वह हम छोगो को आरोहण की प्रक्रिया मे 
एक पडाव आगे ले गया । जिस देश के लोग अल्यन्त 
प्रयोग से प्रसन्नता व्यक्तिवादी सकरीर्णता में घिरे हुए हैं, यहां तक कि 
समान आदर्म के पीछे चलनेवाली सस्था के कार्यकर्ता 
भी व्यक्तिवाद तथा विषमता के शिकार है, वहों अगर हम एक कोने 
मे भी साम्ययोग के विचार के अनुसार जीवन-क्रम वी तत्यश करते रहे, 
तो भी वह निःसन्देह भान्ति की दिशा मे एक प्रगतिशील कदम साना 
जायगा | इसलिए हमारे मित्र थोडी सफलता से मी काफी सन्तुष्ट थे और 
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उत्साह के साथ नित्य नये प्रयोग का विचार यरते थे | बाहर ने आनेवाले 
दूसरे साथियों को भी खा्ग्राम के जीवन से पर्वात्त प्रेरणा मिलती थी । 
वे जब देखते थे कि खादीग्राम के ज्री-पुरप और बच्चे चार घण्टे उद्या- 
दक दरीर-श्रम करते ह, सिल करके रहते है और मिल करऊे सामरिक 
रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियोँ निभाते है, तो थे बहुत प्रभावित 
होते थे । किसी त्योहार पर, दशहरा या दिवाली पर जय दूसरे मित्र 
खादीग्राम मे आकर यह देखते थे कि यहाँ के पचीसी बच्चो के कपड़े 
एक साथ बन रहे है और सबकी मात्ताएँ साथ मिलकर सबके कपडे 
इकटटठे सिल रही हैं, तो उन्हे बडा अच्छा लगता था। वे अपने-अपने 
यहाँ जाकर दूसरों से इसकी चर्चा करते थे। कुछ लेग तो पन्न पत्रिकाओं 
में लेख भी ल्खिते ये। यो धीरे-धीरे खादाग्राम की श्रम तथा साम्प 
की साधना की गोहरत देशभर के कार्यकर्ताओं में फैल गयी | 

इस प्रकार सन्‌ १९५४ ५५ का वर्ष श्रम तया साम्प की साधना का 
मार्ग ह्ँढने में बीता, पर उसके साथ-साथ खादात्राम को झ्राम-रचना का 
उपयुक्त गिव्रण-कैन्द्र बनाने, नयी तालीम की प्रयोगशाल चलने आर 
“भू! क्रान्ति का सगठन करने का कार्यक्रम तो रहा ही | लेकिन मेरे लिए 
साथियों से मिलकर वगहीन समाज की स्थापना के लिए, शेणी सघप॑ का 
विकत्प टंढने की कोभिश करना ही सबसे महत्व का था| से यह नहीं 
कहेँगा कि हमारी कोशिश सफलता की ओर है, लेकिन यह वात्त 
नि.सन्देह कही जा सकती हैं कि खादोताम का प्रयोग दिद्या निर्देश मे सफल 
रहा है। कारण, जेैसे-जेसे हम प्रयोग करते गये, वेत-वेसे हमे आगे का 
मार्ग भी सझता गया ओर हम आगे के कार्यक्रम मे परिवर्तन करते गये | 

साम्ययोग की कोशिश मे हम छोगी ने जो कुछ किया, उसमे 
वास्तविक समाधान क्या था, यह तो माठ्म नही, लेकिन तुम्हारी दिल- 
चस्पी के लिए इतना विवरण काफी है, ऐसा में सानता हूँ | आगे चलकर 
साम्ययोग की क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हुई ओर इसने ऊंसे कैसे प्रयोग किये, 
उस सम्बन्ध मे फिर कभी लिखिंगा | ००० 


अमशाला के अनुभव २८१ 


श्रममारती, खादीआम 

१०१०-०८ 

१९५४ मे गया-सम्मेल्न के अवसर पर क्राति के आरोहण में जीवन- 

दान को एक नयी सीढी निकली | उसी सम्मेलन के अवसर पर यह स्पष्ट 

हुआ कि आज सर्व-सेवा-सघ का एकमात्र मुख्य काम भू क्राति को सफल 

बनाने का है--और वह खादी-आमोद्योग, कृषि -गोपाल्न या नयी तालीस 

का जो भी काम करे, वह सारा काम भूदान-मूल्क हो, यही अपेक्षित है | 

विहार मे २० छाख एकड से ज्यादा जमीन मिल चुकी थी। यो 

२५ छाख एकड का सकलप लगभग पूरा हुआ | इस सकत्प-पूति से देश- 

विदेश में आन्दोलन की ख्याति फैली । विनोबाजी भी 

आन्दोरून की उन दिनों त्रिहार मे ही पदयात्रा कर रहे थे। इन 

ख्याति. दोनों कारणो से सारे आन्दोलन का आकर्षण विन्दु 

विहार हो गया था | इसलिए उसी अवसर पर निर्णय 

हुआ कि सर्व-सेवा-सघ का दफ्तर गया में रहे | दूसरा निर्णय यह हुआ 

कि सेवाग्राम में तालीमी सघ तथा सर्व-सेवा-सघ दोनो के अलृग-अलग 

शिक्षण-कार्यक्रम न चले । वहाँ का सारा कास तालीमी सघ के द्वारा 

चले | इस निर्णय के अनुसार सर्व-सेवा-सथ ने सेवाआम तथा वर्धा का 

शिक्षण-कार्यक्रम समेट लिया और सेवाग्राम के मकान तथा अन्य सामान 
तालीमी सघ को सोप दिया | 

आन्दोलन के मुख्य क्षेत्र तथा प्रधान दफ्तर के कारण देश की दृष्टि 

बिहार की ओर ही लगी रहती थी। सर्व-सेवा-सघ की ओर से इस समय 

खादीग्राम ही एक केन्द्र था, जहाँ नयी क्रातिं के सदर्भ मे शिक्षण का कुछ 

बातावरण बना हुआ था। मै खादीगआम से रहता था, इसलिए भी कार्यकर्ता- 


श्रमशाढा के अनुभव १९५९ 
शिक्षण के लिए ठेग की अपेक्षा खादीग्राम से ही थी। इन कारणों से वह 
निश्चय हुआ कि भूदान-कार्यकर्ताओं का शिक्षण मेरी देखरेख में ही 
खादीग्राम में हो | 

सेवाग्राम का केन्द्र तालीमी संघ को दे देने के वाद उर्ब-सेवा-सघ के 

लिए खादीग्राम ही सरुख्य कैन्द्र रह गया। प्रधान दफ्तर पास होने के 
कारण <से सुख्य गिक्षण-कैन्द्र बनाने की आवश्यकता बढ गयी | 

अब तक खादीगाम छोटा-सा केनद्ध था, थोडी जमीन काम लाबफऊ 

थी, बाकी पहाड और पत्थर ही था । मन सोचा कि अगर इसे ही मुख्य 

केन्द्र बनाना है, तो इस केन्द्र को ऐसा बडा बनाना 

खादीआम केन्द्र होगा, जहों मुख्य तप से खेती की पर्याप्त सामग्री हो । 

का विस्तार समय बडी तीत्र गति से आगे बढ रह था। इसलिए 

मैने निश्चय किया कि साल्मर में ही खादीग्राम को 

बडे केन्द्र का रूप दिया जाय | इसलिए १९५५ में खादीप्राम का निर्माण- 

कार्य जोरों से चला | दो-तीन सो मजदूर स््री-पुरुष यहों काम करने छूगे । 

मैं बता चुका हैं कि १९५४ के बाद से ही मेरी कमर का दर्द 

अच्छा होने लगा और में सालभर देश का दौरा करते रहा | बीच बीच 

में जब सादीग्राम आता, त्तो इतने मजदूरों की काम करते देखकर मुझे 

लगता कि यह सारा वातावरण ठीक सरकारी ढग का है। जेते क्लिसी 

सरकारी ठेकैदार का काम लगा हुआ है | 

में सोचता कि आज के राष्ट्रनिर्माण के दिनों में देशभर की रच- 

नात्मक सस्थाओं की यही स्थिति होगी । हरएक सस्था में इसी तरह मजदूर 

काम करते होंगे और हर स्थान का ध्थ्य ऐसा ही 

हमारती योजना होगा | अगर ऐसा ही है, तो हमारे काम करने के 

और सरकारी ढंग में ओर देश में विकास योजनाओं के काम में 

योजना... फर्क क्या दै। यह रही है कि खादीप्राम में कुछ 

फक था | यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता 

त्ैठे नहीं है | वे भी कुदाल लेकर मजदूरों की तरह ही आवबे समय उनके 


२०० समग्र आम-सेवा की ओर 


साथ मिट्टी खोदकर खेत वनाते हैं। लेकिन यह सब्र वर्ग-परिवर्तन के सदर्भ 
मे अपनी विक्रास-योजना ही थी | लेकिन वर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया एक- 
तरफा तो हो नहीं सकती | इस प्रक्रिया मे 'हुजूर और मजदूर” दोनो को 
ही आना है । हजूरों की श्रम शक्ति के विकास तथा मजदूरों के बोद्धिक 
तथा साल्कृतिक स्तर के उन्‍नयन से ही तो पूर्ण मानवरूपी एकवर्गाव 
समाज बनेगा | 
जैसा कि पहले बता चुका हूँ, हम छोग श्रम साधना हारा वर्ग-परि- 
वर्तन की दिशा मे बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन इन दो-ढाई 
सौ मजदूर भाई बहनो को हम ऐसी कोई प्रेरणा नहीं 
जदूरो में क्रान्ति देते थे, जिससे वे भी वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया से 
सेहो ? भाग ले सक | तुम पूछोगी कि क्राति की प्रेरणा कही 
किसी पर लादी जा सकती है क्या ! उसकी प्रक्रिया 
तो तब शुरू होगी, जब वर्गविशेष मे चेतना हो । तुम्हारा पूछना सही 
होगा, लेकिन सदियों से भोषित तथा उत्पीडित रहने के कारण जिस 
मजदूर-वर्ग की चेतना शक्ति शून्य हो गयी है, उसमे कोन चेतना पैदा 
करेगा। वही करेगा न, जिसमे चेतना पैदा हो चुकी है । तो अगर हस 
वर्ग-परिवतंन की क्राति को मानते है ओर अगर यह मानते है कि हममे 
इस क्राति की चेतना है, तो क्या मजदूर वर्ग मे इस क्राति के लिए चेतना 
वैदा करना हमारा काम नहीं है। मै अपने-आपसे पूछता था कि अगर 
जिम्मेवारी हमारी है, तो हमारे मातहत जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हे 
सचेतन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं १ 
में यह सब सोचता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक 
दिन यह विचार आया कि इन सबको पढाना क्यों न 
पढाई झुरू करने झुरू करूँ? यह सोचकर मैने सभी मजदूर भाई-बहनों 
का विचार को बुलाया और उनसे पूछा कि उनमे से कितने छोग 
पढ़ना चाहते है * करीब-करीब सभीने हाथ ऊपर उठा 
दिये । मैंने उनसे कहा कि आज उन्हे ८ घटे में जितनी "मजदूरी मिलती 
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है, पढनेवालों को ७ घटे मे उतनी ही मजदूरी मिलेगी | लेकिन झर्त बह 
है कि उनकी हाजिरी ८ घटे के बजाय ९ घंटे की हो, जिसमे ७ घटे श्रम 
करें ओर २ घटे पढ़ | करीब करीब सभी लोगो ने पढने के लिए अपना 
नाम लिखाया | दूसरे दिन से खाढीग्राम में सफल परिवतंन हो गया | 
सात घंटे काम करने के बाद सब लोग शाम को अपने-अपने वर्ग में प्टने 
चले जाते थे। 'श्रममारती' अब सही माने में अरमभारती' बन गयी | झास 
को माल्म होता था, मानो वाकायदा स्कूल लगा हुआ है | थोटे ही दिनो 
में मजदूर भाई बहनो मे परिवतन आने ल्‍ूगा। पहले जमे ठेकरेदारी का 
वातावरण लूगता था, उसके वजाय अब भाईचारे का वातावरण हो गया ! 
मजदूर वर्ग के लोग जब पढने लगे, तो स्वभावत वर्ग में उनसे तरह- 
तरह की चर्चा होने लगी | इससे उनमे भी दिलचस्पी बढ़ी आर वे अनेक 
प्रदनों पर जानकारी लेने की कोशिश करने रंगे। मेने अपने साथियों से 
कहा था कि साक्षरता तो अवश्य होनी चाहिए, लेकिन श्रमभारती में 
उसीको मुख्य वस्तु नहीं बनाना चाहिए । यहाँ के मिक्षण से सामाजिक 
चर्चा खास तार से होनी चाहिए ओर ऐसा होता रहा । इस प्रक्रिया से 
मजदूर वर्ग मे से कई भाई ऐसे निकले, जो हमारे साधारण कार्यकर्ता जेसे 
लगते थे | मजदूर हमारे साथ जल्दी ओर आसानी से इसलिए भी घुल मिल 
गये कि हम लोग सब भाई-बहन उनके साथ समान स्तर से मिट्टी खोदने 
का और दूसरा श्रम कार्य करते थे । 
भजदूरों की शिक्षा आरम्भ होने से मुझे अत्यधिक सतोपष था। मे 
उनकी प्रगति को बडे व्यान से निरीक्षण करता रहा | बीच-बीच में 
उनसे चर्चा भी करता था। इनके समूह में १५-१६ 
लठफो की पढ़ने वर्ष के बुछ ल्डके लडकियों भी थी | मेने देखा क्रि ये 
में विशेष छडके दूसरे लोगो को अपेक्षा अधिक दिलचस्पी दिखाते 
दिकूचस्पी है। इससे मन में खयाल आया कि इनकी दिलचस्पी 
का सदुपयोग करना चाहिए। हम हजारों रुपये खर्च 
करते है और सेकडों मजदूरों से काम लेते है| केग्ल खादीताम में 


चर हि ० 
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ही सौ-दो सो मजदूर काम करते थे | उन दिनो अपनी यात्रा मे मै जितनी 
सस्थाओ मे जाता था, समी जगह नयी-नयी इमारते वनते देखता था और 
भजदूरो को काम करते देखता था । गाधी आअम के मेरठ और अकबरपुर 
केन्द्र तथा बिहार खादी समिति के मुजफ्फरपुर और इसी तरह से कई बढ़े- 
बडे खादी-कैन्द्र मैने देखे, तो मुझे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि 
केवल इमारत मे ही नहीं, सरजाम बनाने मे, रेंगाई-छपाई मे और दूसरे 
अनेक प्रकार के उत्तत्ति के कामो मे भी हजारों की सख्या मे मजदूर काम 
करते है। ऐसी सस्थाओ में मजदूरों के काम का दर्शन किसी फैक्टरी के 
काम से भिन्न नही जान पडता । मेंने अदाज किया कि राष्ट्रीय विकास के 
दिनों से केबल गाधीजी के नाम पर खुली रचनात्मक सस्थार्ओथों मे ही कम- 
से-कम ५० हजार मजदूर काम करते होगे । अगर इन तमाम मजदूरों के 
स्थान पर हस १२ वर्ष से ३० वर्ष उम्र के लडकी से काम के ओर उन्हें 
पढ़ाये, तो नयी तालीम की दिशा मे एक बहुत बडा कदम होगा। मन से 
ऐसी कव्पना आते ही मे इस फ्रव पर विचार करने लगा | शुरू-शुरू मे 
ऐसा महसूस हुआ कि शायद नयी तालीम की दिशा में ऐसा सोचना 
गलत होगा, क्योंकि इसमे केवल उद्योग है और दूसरी चीजों का अवसर 
नहीं । फिर सोचा कि आज की नयी तालीम इससे बहुत मिन्न है क्या ! 
तुम छोगो को इस बात का अनुभव है ही कि नयी ताछीम के जो 
न साध्यम है, उनमे से उद्योग के सिवा शेष दो माध्यमों की ग्रासि 
बुनियादी शालाओ में नहीं हो पाती है। शाह से 
सामाजिक चाता- कुछ बागवानी तथा थोडी-बहुत कताई बुनाई कराकर 
वरण केसे ? या एकाध अन्य उद्योग चढाकर उद्योग के मारफत 
शिक्षण की प्रक्रिया चला लेते है। लेकिन सामाजिक 
वातावरण या प्राकृतिक वातावरण को हम शाला के अन्दर यैदा नहीं कर 
पाते है | क्योकि दोनो में से एक को भी कृत्रिम रीति से गठा नहीं जा 
सकता है | परिवार के व्यक्तियों मे आपती नैसर्िक सम्बन्ध तथा पडोसी 
परिवारों के साथ आपसी सहज सम्बन्ध शाला मे या सस्थाओ में निर्माण 
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नहीं किया जा सकता | शाल्प में बच्चे पटने के लिए आते है, लेकिन होते 
हैं वे आम-समाज के, गाला-समाज के नहीं। सम्थाओं में जो रहते हैं, वह 
उनका असली घर नही है | उनके जीवन-मरण की समस्या एऊ-दूसरे से 
जुडी हुई नहीं है। सम विचार या सम योजना के आधार पर एक 
लोगों का सघ बन सकता है, परिवार नहीं । परिवार तो स्नेह-्सम्बन्ध से 
ही बन सकता है | इस सम्बन्ध को बनाया नहीं जा सकता, वह बनता 
है | उसके लिए परम्परा चाहिए। यही कारण है कि आय हमारी 
सस्थाओं के कार्यकर्ताओं में परस्पर उतना भी पारिवारिक सम्बन्ध नहीं हे, 
जितना कि आपस में झगडनेवाले देद्दाती परिवारों के बीच देसा जाता हैं | 
माना कि छोटे छोटे खायों को लेकर वे आपस में झगडते है, फिर भी 
उनकी अन्तरात्मा यह जानती है कि वे जीवन मरण के लिए एक- 
दूसरे के साथ वेंधे हुए है | इसल्ए तुम लोगो की बुनियादी शाल्प्रओ में 
नयी तालीम सस्थारओं के शिक्षण के लिए सही सामाजिक वातावरण 
नहीं मिलता | 

वही स्थिति नेसगिक वातावरण की भी हे। देशभर मे हम नपी 
तालीम की जितनी शालाएँ या सत्थाएँ चल्पते हैं, उनमें जायद ही एकाघ 
सस्था ऐसी होगी, जिसे विशेष रूप से नैसमगिक वातावरण प्राप्त हो। देहातो 
में फिर भी कुछ मिल जाता है, शहरो में तो उसका नितान्त अभाव है | 
फिर भी हम इसी परिस्थिति से से नयी तालीम निकालने की कोणशिग तो 
करते ही हैं। तो इतना बडा अवसर किसलिए छोड दिया जाय ? 

इसलिए जब मेने देखा कि हमारी सस्थाओ में विभिन्न उद्योगों के 
पिलसिले में करीब पचास हजार मजदूर काम करते ह, तो मुझे ऐसा लगा 
कि यह क्षेत्र नयी तालीम के लिए एक व्यापक क्षेत्र है। 

जैसा कि मेरा खभाव है, नयी तालीम के उस पहलू पर विचार करते 
हुए मेरा चिन्तन वहुत दूर तक चला गया | यहाँ तक कि ठुम लोग मुझे 
शेखचिल्ली के नाम से पुकारने ल्गोगी | मेने हिसाव जोडा ऊ़ि मेरे यहाँ 
जितने मजदूर है, उसके वढले में अगर ठस-ग्यारह से लेकर पन्द्रह-सोल्ह 
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वर्ष के लडके रखें , तो सख्या कम-से-कम ड्योढी हो जायगी और अगर 
कास के घण्टे ८ के बजाय ५-६ रखे जायें, तो यह 
राष्ट्व्यापी शिक्षण- सख्या दूनी से कम न होगी | इसका मतलब यह हुआ 
योजना कि सस्थाओ में ही एक छाख के करीब शिक्षार्थी मिल 
जायेगे। ये गिक्षार्थी ऐसे होगे, जो कभी भी चाद्‌- 
बुनियादी या गेरबुनियाटी शाल्रओ मे भरती होनेवाले नहीं हैं । फिर 
आगे सोचने लगा कि सरकार राष्ट्रनिमाण का कास कर रही है । उसकी 
एक पंचवर्षीय योजना बनी है, जिसके अनुसार गोंव गाव में कुओं, 
तालाब, सडक, नहर आदि मे लाखो मजदूर काम कर रहे हैं| अगर इन 
मजदूरों के चोथाई भी मजदूर शिक्षण-प्रक्रिया में आ जायें, तो यह सख्या 
कई छाख तक पहुँच जायगी। अगर देश के नेता इधर ध्यान दे, तो 
रा्र-निमांण की कोई अल्ग योजना न बनकर शिक्षण योजना के 
फलखरूप राष्ट्र-निर्माण की ल्ष्य-पूर्ति हो सकती है । 
आखिर नयी तालीम का लक्ष्य तथा उसकी प्रक्रिया क्‍या होगी ? 
उसका लक्ष्य देश का नागरिक बनाना है न ? स्वराज्य मे नागरिक कोन 
हैँ ! गाधीजी ने एक वार स्वराज्य की परिभाषा बताते हुए कहा था कि 
“नागरिक थे होगे, जिन्होंने शरीर-श्रम से राष्ट्र की सेवा की है ।? यानी 
शरीर-अ्रमिक ही वोट का अधिकारी होगा । तो शिक्षण का उद्देश्य सबसे 
पहले वोथ देनेवालो की ही शिक्षा है न? फिर नयी तालीस की प्रक्रिया 
उत्पादक श्रम के साध्यम से ही तालीम देने की है न ? जरा सोचो तो 
कि यदि ये दोनो बाते सही है, तो तुम्हारी नयी तालीमशाला कहां होगी ! 
शिक्षण का क्षेत्र किसे कहोगी ? क्‍या विद्यालय का अलग से भवन बनाकर 
उसमे कुछ जमीन और उद्योग जोडकर उसीमे उत्पादक श्रम का अवसर 
निर्माण कर सारे श्रमिकों के बच्चों को वहों लाकर शिक्षण देना है या 
आज वे जहाँ कही भी उत्पादक भ्रम करते है, शिक्षण को ही उसी जगह 
ले जाना होगा ? अगर तुम शाला मे सबको बुलाकर गिश्षण देना चाहती 
हो, तो क्या यह शक्य होगा ! 
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वस्तुतः राष्ट्रनिर्माण का मतलब ही हे राष्ट्र के नागरिक का निर्माण | 
समस्त विकास-योजना इस नागरिक निर्माण की प्रक्रिया का माध्यम होनी 
चाहिए | अतएव अगर नयी तालीम को व्यापक ओर प्रगतिशील बनाना 
है, तो राष्ट्रीय विकास-योजना के सिलसिले में जो कुछ निर्माण कार्य हो 
रहा है, उमीको शिक्षा का माध्यम बनाना होगा । आखिर नयी तालीम- 
शाला में उन कार्यक्रमो से अधिक क्या करती हो । खेती की तरकी, 
आमोद्योग का प्रसार, शह-निर्माण, मसार्ग-निर्माण, सिचाई व्यवस्था का 
कार्यक्रम आदि के अछावा नयी तालीम की सम्थाओं में अधिक छुछ 
दोता है कया ? अगर ठीक से निरीनण किया जाय, तो मादम होगा क्रि 
अधिक तो होता ही नहीं, बल्कि उतना भी नहीं होता, जितना विकास- 
योजना के सिलसिले में होता है| कल ही में एक घुनियादी शाल्य में 
गया था | मेंने लूडकों से पूछा कि आज देश में सबसे प्यादा सकट क्रिस 
बात का है। लडको ने तुरत जवाब दिया कि “अन्न का सकट आज 
मुख्य सकट है |? मेने जब् पूछा कि “यह सफ्ट दूर ऊैसे हो”, तो उन्हाने 
कहा कि “अन्न उल्यादन में वृद्धि ररने पर होगा ?! “केसे वृद्धि हो !” 
पूछने पर जवाब सिला , “सब छोग जमीन पर मेहनत करें ।” 

आगे की प्र्नोत्तरी से स्पष्ट हुआ कि जो ल्डफे गाह्य में शिक्षा 
पाते हैं, वे गाँव के खेत मे काम करने नहों जाते है ओर जो काम 
करते हैं, वे आल्प में पढने नही आते | 

चर्चा के दोरान में एक लडके ने कहा कि हम लोग भी खेती करते है 
और अपने भहाते के कोने में एक खेत दिसला दिया। मेने पूछा द्लि 
कितना खेत है, तो उन्होंने कह्दा दो कट्ठा ।? गिक्षार्थियों को सख्या ७८ 
बतायी । मैंने जय पूछा कि दो कठ्ठा जमीन पर ७८ ल्डके खटठे हो जाने 
पर धान रोपने के लिए कितनी जमीन बच जाती है, तो बच्चे 
इसने लगे | 

इसलिए नयी तानीम के प्रश्न पर विचार करने के लिए राष्ट्रोव 
विकास-पोजना के सन्दर्भ से ही विचार करना होगा। घुनियादी 
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शालाओ के उपलब्ध साधन से उत्पादक श्रम करना तो दूर की बात 
है, श्रम का नाटक भी नहीं हो सकता। इसकिए मैंने 

प्रयोग करने का सोचा कि खादीग्राम में जो निर्माण-काम हो रहा 

निश्चय है, उसी काम को केन्द्र बनाकर यदि कुछ प्रयोग कर 

लूँ, तो इस विचार को आगे बढाने की दिशा में 

बहुत मदद मिलेगी | 

अपना यहद्द विचार मैं अपने साथियों के सामने बराबर रखता रहा हूँ। 
एक दिन मैने उनसे कहा कि अब मजदूरों की जगह छोटे छड़को को 
रखना शुरू कर दो और उनके शिक्षण की एक योजना बना डालो | 
योजना का स्वरूप क्‍या हो, इस पर काफी चर्चा होती रही । चर्चा होकर 
तय हुआ कि फिल्हाल छह घण्ठा काम करे। उनकी श्रम शक्ति को 
देखकर मजदूरी तय की जाय और उन्हे दो घण्टे पढाया जाय । इसके 
अलावा उन्हें सामाजिक शिक्षा देने के लिए, मन्न्रिमण्डल बनाकर उन्‍्हींके 
काम के अलग-अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी जाय | 

इस शाल्य का नाम श्रम-शाल रखा गया । अक्तूबर १९५५ में 
इसका श्रीगणेश किया गया । जनवरी से ही बुनियादी शातह्व चल रही 
थी। उसे इसके साथ मिलाया नहीं गया, वल्कि एक स्वतन्त्र शाला के 
रूप मे इसका काम शुरू किया गया। शुरू में ऐसा सोचा था कि अम- 
शाल्म के बच्चो को भी बुनियादी शाला के विभिन्न वर्गों मे बैठाया जाय, 
क्योकि बुनियादी शाल्य में भी दो ही घटे की पढ़ाई थी, लेकिन गाँव के 
वच्चे बडी उम्र तक पढे हुए नहीं थे । इसलिए उम्र मे तथा सामाजिक 
होश की विषसता के कारण श्रमशाल्त के बच्चे बुनियादी शाला के 
विभिन्न वर्गों के बच्चो के साथ मेल नहीं खा रहे थे । इसलिए दोनों को 
एक में मिलाने का विचार छोड दिया गया और दोनो को अलू्य अलग 
चलाने का ही निश्चय किया गया | 

इस प्रकार खादीग्राम मे बुनियादी शाला के आठ वर्ग तथा अम- 
गाल्य के पॉच वर्य मिलाकर तेरह वर्ग चलने छगे। तेरह वर्ग में तेरह 
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ल्ेति 


अच्छे दिलको की समस्या खडी हुई, छेकिन साथियों में से चुनफर वह 
समस्या हल की गयी | इस हल में बहनो ने भी साथ दिया । शिक्षको में 
तीन-चार बहने भी थी | 


श्रमगाला बडी धूम से चली | आसपास के गांवों के मजदूर ओर 

गरीब किसानों में काफी उत्साह दिखाई दिया | बच्चे भी उत्साही थे 

वीरे-धीरे बच्चे जब शिक्षा की महत्ता को समझने लगे, 

श्रमशाला की तो समय विभाजन में कुछ परिवर्तन किया गया 

भ्रम पहले पॉच घटे, वाद मे चार घण्टे कमाई का काम 

तथा दो घटे कताई और दो घटे पढाई का कार्यक्रम 

रखा गया | ऐसा कार्यक्रम रखने पर बच्चों की कमाई में बहुत अन्तर 

नहीं आया, क्योकि उत्साह तथा दिलचस्पी के साथ काम करने के द्गरण 

उनमें श्रम-गक्ति की इद्धि होने लगी | पहले वे एक दिन में जितना काम 

करते ये, उससे अधिक काम करने लगे | उसे देखकर मेंने मजदूरी बटाने 
की बात सोची | 


इन्हीं दिनो अण्णासाहब गया में आये हुए ये। में भी वहाँ गया 
हुआ था। अण्णासाहब हमेशा से ऐसे कामो में दिलचस्पी लेते रहेहे। 
मैंने उनसे इसकी चर्चा की और कई बातो में उनकी सलाह लो। सर्ब- 
शक्ति की बात सुनकर उन्हे बडी खुशी हुई। उन्होंने कहा « “आप 
मजदूरी बढाने की जे| बात सोच रहे हैं, वह पैसे मे न देकर अन्न के रुप मे 
दीजिये | तो बटती हुई श्रम शक्ति कायम रहेगी, नहीं तो उत्साह के 
कारण आज जो अधिक मेहनत कर रहे हैं, वह अधिक दिन टिकैगी 
नहीं । बल्कि इसके फलस्वरूप उनकी जीवन-शक्ति का हास होगा ।” 
अण्णासाहब की यह वात मुझे जेंच गयी । मेंने वहों से लौव्कर अपने 
साथियों से कहा कि काम खूब कसकर करो और जो मजदूरी दे रहे हो, 
इसके अलावा नाच्ता दो । नाश्ता देने से उनके उत्साह तथा स्वास्थ्य 
दोनों में बद्धि होने लगी । छह घंटे के बदले चार घटे श्रम और नाइता 
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इन दोनो बातो से उनकी जीवनी झ्क्ति काफी बढ गयी | थोडे में ही 
उनकी शक्ल बठल गयी | 
श्रमणाला के प्रयोग ने नयी तालीम की दिशा मे नया विचार 
तथा नयी रोशनी प्रकट की | बच्चे पढाई के मामले मे इतनी तेजी से 
प्रगति करने छगे कि हमारे सभी शिक्षक दैरान हो 
छात्रों की आश्वर्य- गये | बुनियादी भार के बच्चों से वे हर बात मे 
जनऊ प्रगति आगे बढ़ गये । वे पॉच घण्टे मिट्टी खोदने और काटने 
का काम करते थे, दो घण्ठे कताई करते थे और दो 
घण्टे पढते थे | इस तरह इनका कार्यक्रम नो घण्टे का था। बुनियादी 
शाला के बच्चो का कार्यक्रम आठ घण्टे का ही था | फिर भी खाना खाने 
के बाद ये बच्चे पेड के नीचे कब्रड्डी खेलते थे और अत्यन्त प्रसन्न रहते 
थे, लेकिन बुनियादी गाल्य के बच्चे, जो उन लोगों से अच्छा भोजन 
पाते थे, दूध पीते थे और उनसे कही इलका श्रम करते ये, डिन में डेढ 
घण्टे सोते थे ओर हर काम में सुस्ती करते थे | उनके चेहरों पर श्रमशालत 
के बच्चो से उत्माह तथा स्फूर्ति भी कहीं कम थी | यद्यपि बुरू में ये छोग 
पढाई में बहुत पिछडे हुए थे, फिर भी थोडे ही दिनों मे इनकी प्रगति 
बुनियादी शाला के बच्चो से कही अधिक थी। हिसातव्र मे तो उनकी 
गति आइचर्यजनक थी। में कभी-कभी सोचता था कि हम जगह-जगह 
छात्रावाम खोलकर मच्यम वर्ग के बच्चो को लेकर बुनियादी तालीम 
का जो चित्र निकालने की कोशिश कर रहे है वह कहीं निष्कल चेश 
तो नहीं है ? लेकिन फिर यह भी विचार आता था कि नयी तालीम का 
क्षेत्र जब सर्वव्यापी है, तो हर श्रेणी के लिए तालीम की प्रक्रिया हूँढनी 
ही होगी | इसलिए निष्ठापूर्वक दोनों भालाएँ चलाता रहा | 
खादीग्राम की समस्या अत्यन्त कठिन थी। साम्बयोग के आधार 
पर नौजवानों को आकर्षित करना, उन्हें टिकाना ऑर साथ साथ सख्या 
की आवश्यकता की पूति करना कठिन समस्या थी। आन्दोलन की 
जिम्मेदारी, आसपास की विकास-योजना, श्रमभारती का निर्माण, 
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दफ्तर हिसाव आदि व्यवस्था का सचालन आदि तो था ही, उसके 
अलावा तेरह वर्ग चलाने की समस्या अत्यन्त कठिन हो रद्दी थी। भाई 
याममूर्ति, रुद्रमानु माई, अमरनाथ भाई आदि साथी हमेशा परेशान 
रहते थे | शिक्षक जुटाने की समस्या उनके लिए अत्यन्त कठिन थी | 

एक ओर शिक्षकों के प्रश्न पर साथियों की परेशानी थी, सरी 
ओर नयी तालीम की रही प्रक्रिया क्या हो, इस प्रग्न पर नयी दिद्या में 
मेरा चिन्तन चलता था। यह हमे एक नये प्रयोग 
श्रमशाल्ला और की ओर ले गया | जनवरी १९५६ में हमने हिम्मत 
बुनियादी शाला करके बुनियादी शाला तथा श्रमगाला को एक साथ 
का संगम मिला दिया। दांनो को मिलाने में एक सामाजिक 
कारण ने भी बहुत हृद तक काम किया । वह कारण 
था श्रेणी-विषमता । मेने देखा कि श्रमणाला के बच्चे श्रम शक्ति में. 
सामान्य बुद्धि में, पढाई में, प्रगति मे, जीवन के आनन्दोपभोग में 
तथा जिम्मेदारी महसूस करने में बुनियादी शाला के बच्चों से ऊँचे थे, 
फिर भी बुनियादी शाल के बच्चे उन्हे देय दृष्टि से देखते थे | वे अपने 
को 'माल्कि लोग), बाबू छोग' मानते थे और श्रमशाला के बच्चों को 
मजदूर। मेने पहले ही कहा था कि खादीग्राम में मेरी चेष्ठ हुजरो की 
श्रम-शक्ति में वृद्धि तथा मजदूरों में सास्क्ृतिक प्रगति से दोनों को एक 
में विलीन करने की ही रही है। बुनियादी शाल्य के बच्चों की मानसिक 
वृत्ति इस चेश को विफल कर रही थी । इसलिए भी आवश्यक हो गया 
कि दोनो को एक मे मिला दिया जाय। इस प्रकार प्रमशाल ओर 

बुनियादी शात्य को मिलाने मे तीन बातो ने काम किया 

१. श्रेणीहीन समाज कायम करने को आवश्यकता | 

२. अश्रमशाला के बच्चो का बोद्धिक विकास तीज्र गति से होना । 
है. शिक्षफों की सख्या में कमी होना । 
चुनियादी शाला ओर श्रमशाला को एक में मिलने मे एक-आघ 
वर्ग के दो विभाग करने पडे | एक ही वर्ग मे कई उम्र के बच्चे होने 
१४ 
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से सामाजिक विकास के हिसाव से दो विभाग किये गये । इस तरह तेरह 
वर्गों के स्थान पर आठ वर्ग न होकर ढस हो गये | खेत मे और भूमि- 
सुधार में काम के घण्टे अ्रमगाल के बच्चों के लिए बुनियादी थाल्व के 
बच्चों की ही तरह चार घण्टे रखे गये। यद्यपि चार घण्टे की कमाई 
के कारण भ्रमगाला के बच्चों की आमउनी कुछ कम हो गयी, फिर मी 
वच्चे छोडकर नहीं गये, क्योंकि अब तक उनसे शिक्षा की भूरू पैदा 
हो गयी थी । 
बुनियादी शाला और अ्रमशाल्ा को मिला देने से वच्चो मे आशा के 
अनुरूप ही प्रतिक्रिया हुईं | बुनियादी शाला के बल्चों ने सगठित विरोध 
किया ) उन्हंनि मजदूरों के बच्चों के साथ एक आसन 
आया के अनुरूप पर बेटकर शिक्षा लेना नापसन्द किया और द््रभानु 
प्रतिक्रिय. भाई से अपनी नापतन्दगी जाहिर की। इस मसनो- 
भावना को मिटाने में तीन चार महीने का समय चला 
गया, इसलिए व्यवस्थित शिक्षा-क्रम मे विशेष प्रगति नहीं हो उकी । घीरें- 
धीरे बच्चों में मानसिक व्यवधान समाप्त होने लगा, फिर उन्होंने रुचि 
से साथ-साथ काम करना, साथ खेलना और साथ पढ़ना झरू किया | 
कार्यकर्ताओं की कमी थी, इसलिए प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण के 
काम के अलावा व्यवस्था का काम भी देखना पडता था। चिसागों की 
जिम्मेदारी तथा भिक्षण की जिम्मेदारी के कारण 
शिक्षकों के स्वास्थ्य शिक्षण-कला का अध्ययन, अभ्वास-क्रम तैयार करना 
पर छुरा लसर आदि काम रात को ही हो उकता था। चार घंटे 
पथरीली जमीन पर कठिन शरीर-क्रम, दो घटे मोखिक 
शिक्षण वर्ग, दो-तीन घंटे अपने-अपने विभागों की जिम्मेदारी, कास के 
साथ-साथ रात को दस-ग्वारह बजे तक समवाय पाठ तैयार करना और 
साथ-साथ अपना भी अध्ययन जारी रखना आदि कार्मों के कारण खादी- 
ग्राम के साथियों पर वहुत अधिक वोझ पड़ गया। इसीसे करीव-करीब 
समी लोगो का स्वास्थ्य विल्कुल वियड गया । भाई राममूर्ति का स्वास्थ्य 
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एकदम गिर गया | वे जब से आये, तभी से अस्वत्थ ये, ठेझिन सप्रफे 
साथ समान परिश्रम के साथ साथ उन्हें शिक्षकों की तैयारी भी करनी 
पडती थी, इससे उन पर ओर अधिक बोझ पडा, लेकिन उत्साह अधिरऊ 
था, इसलिए सत्र छोग एकाग्रता से आगे बढते रहे | 

जनवरी १९५६ में खादीग्राम में जपय्रप्रकाग बाबू, अप्पासाइब 
आदि सर्वोव्य के प्रायः सभी प्रमुख व्यक्ति सर्वोदिव-योजना पर चर्चा 
करने के लिए एकत्रित हुए थे। वे सब अपनी चर्चा 
खादीआस मे के साथ साथ अभ्रमशाला की योजना को भी गार से 
चर्चा देखते रहे और हम लोगों से इस बारे में चर्चा भी करते 
रहे | श्रमशाला की योजना जयप्रकाश बावू को बहुत पतनन्‍द आयी | 
श्रमिक वर्गों की शिक्षा की एक नयी प्रक्रिया से उन्हे बहुत खुशी हुई । 
वे सबसे अधिक प्रभावित इस बात से हुए कि श्रमशाला के कारण हमें 
आसपास के देहाते में पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित करना आसान हो 
गया था। 
यह सम्पर्क तव और भी गहरा हुआ, जब उस वर्ष आसपास थे 
देहातों में जापानी घान खेती का आन्दोलन चला। पिछले साल सादी- 
ग्राम की पथरीली जमीन पर जब हमने एक एक्ट मे 
पडोसी गाँवों पर ५६ मन धान पेदा किया तथा ३७॥ मन प्रति एकड 
असर ओसत पैदावार हुई, तो आसुपास के किसान आश्चर्य 
से चकित हुए। जत्र हम जाये थे, बे हमसे फद्दते थे 
कि “इस जमीन पर भोंग भी पैदा नहीं हो सकती है, आप इस पर सेती 
करना चाहते हैं ?? अतएवं जब उन्होने देसा कि हमने उसी जमीन पर 
एकड पर ५६ मन धान पैदा किया, तो हमारी सेती करने की बुद्धि पर 
उनकी श्रद्धा हुई। पहले वे हँसते थे । कहते थे, “थे बाबू लोग क्या सेती 
करेंगे !? अब वे हमसे सलाह लेने के लिए आने लगे। हमारी श्रमशाला 
के बच्चे जापानी धान सेती की कला »च्छी तरह सीख गये थे, इसलिए, 
उनके घरो से जापानी धान सेती की प्रक्रिया झुरू कराना आसान हो 
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गया । धीरे-घीरे दूसरे किसान भी हमारे पास आने लगे और अपनी 
जमीन पर जापानी पद्धति से घान रोपने की कल्य बताने का अनुरोध 
करने लगे | इस प्रकार श्रमगाल्ा के बच्चो की आवश्यकता देहाती क्षेत्र 
मे मरपूर साबित हुई | कही से माँग आती थी, तो वे जाकर यह काम 
करा देते थे | इस प्रकार भ्रमगाल तथा बुनियादी शाल्म के सम्मिश्रण 
से जिस नयी तालीम के प्रकार का विकास हो रहा था, वह काफी समसा- 
धानकारक माल्म हुआ। केवल हमे ही ऐसा ल्‍मता था, सो नहीं, 
बल्कि छात्रावास के मध्यवर्मीय बच्चो तथा देहात के अश्रमिकवर्गीय बच्चों 
दोनो को समाधान था | इतना ही नहीं, बल्कि बिहार के भिन्न पमिन्न 
क्षेत्रों के जो भी मित्र खादीत्राम मे आते थे, उनको भी यहां की शिक्षा 
मे काफी प्रभावित और आकर्षित क्या । फ्लस्वरूप सासिक २५), ३०] 
खर्च देकर भी लोग हमारे पास बच्चे भेजने लगे | 
यह सब हुआ, पर मेरे मन मे पूर्ण समाधान नहीं था। में अक्सर 
कहा करता था कि यह श्रमशाल्य बीच की चीज है, नयी तालीम का 
वास्तविक स्वरूप तो ग्रामशाल्य के रूप मे ही प्रकट 
आमशाछा की हो सकता है। में ल्खि चुका हूँ कि ससथाओं मे और 
कट्पना देश में निर्माण-कार्य के सिलसले में छार्खों बालकों 
तथा किशोरों का श्रम शाला की प्रक्रिया से शिक्षण 
हो सकता है | यद्यपि यह प्रक्रिया मुख्यतः उद्योग द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया 
न होकर उद्योग के साथ शिक्षण की प्रक्रिया है, फिर भी आज देश मे 
जो बुनियादी शिक्षा चल रही है, उससे यह अधिक वास्तविक होगी | 
क्योकि इसमे बच्चे जो काम करते हैं, उसमे उनकी दिलचस्पी द्ोती है 
जञीर उन्हे अधिक जिम्मेदारी से काम करना पडता है। लेकिन सस्था के 
अन्तर्गत कृत्रिम उपाय से औद्योगिक सयोजना तथा सामाजिक परिकल्पना 
से नयी तालीम के लिए सही पृष्ठभूमि नहीं बन पाती है, इसलिए मे 
काफी तेजी से आमशाल्य के विचार का चिन्तन करने छगा | 
इस बीच हम खादीग्राम के समी भाई-बहन दो-तीन दिन के लिए 


श्रमशाला के अछुसव २१३ 
भाई जयप्रकाशजी के सोखोदेवरा आश्रम गये हुए थे | जयप्रताग बादू 
जब जनवरी में खादीग्राम आये थे, तो ऐसा सोचा 
सोसोदेवरा से था कि सवोंदव की विभिन्न सस्थाओं के लोग वांच- 
चर्चा बीच में इकट्ठे होकर सहवास, सहचिन्तन तथा सह- 
सम्वाद मे समय बिताये, तो विचार की पुष्टि, कार्य- 
क्रम की स्पष्टता तथा परिवार-भावना के विकास में मदढ मिलेगी | 
उन्हेंने इस मामले में पहल करने के लिए खादीग्राम के परे परिवार झो 
सोखोदेवरा आने का निमन्रण दिया। हम लोगों ने उनका निमन्त्रण 
सर्प स्वीकार किया और वहों पहुँचे। जयग्रकाग बाबू ने तीन दिन 
की चर्चा का विषय ही श्रमशाला और आमशाल्य रखा था, ताकि बहाँ 
के मिन्नों को हमारे प्रयोगों से लाम मिले | हम लोग भी अपने प्रयोग की 
व्योरेवार रिपोर्ट वहों ले गये थे | सोखोदेवरा के मित्रों के प्रन्‍्नों के उत्तर 
देने में भेरे मन मे भी जो वाते साफ नहीं थी, वे साफ हुई, उनकी 
शकाओं में ऐसे कई पहलू थे, जिन पर मेंने पहले विचार नहीं किया था, 
विशेषत आन्दोलन के सदर्भ में आमगणालाओं का क्‍या स्थान हे ” इस 
प्रश्न पर पर्यात चर्चा हुई। वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया में श्रमगाला तथा 
ग्रामशाल्य विशेष महत्व का स्थान रखती है, इसका विवेचन मैने कारी 
विस्तार से किया | इस प्रकार सोखोदेवरा की तीन दिन की चर्चा ने 
मुझे बहुत मदद ढी और इस सम्बन्ध में में अधिक गहराई से 
सोचने लगा | 
धीरे-धीरे मेरे मन में यह विचार पक्का होता गया कि ग्रामगार 
ही सर्वोदिय-आन्दोल्न की एकमात्र बुनियाद हो सकती है। वस्ठत 
आज जो आन्दोलन चल रहा है, वह सिर्फ विचार प्रचार है, चुनियादी 
कार्यक्रम नहीं है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आज इम लोग 
जो आन्दोलन चला रहे हैं, वह क्रान्ति की पूर्व तैयारी मात्र है । 
इस प्रकार सोचते-सोचते में इस नप्कर्प पर पहुँचा कि अगर खादी- 
ग्राम के लोग आन्दोलन के वाहक वनना चाहते हैं, तो वे खादीआमस की 
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चह्रदीवारी के अन्दर रहकर नहीं बन सकते । उन्हे गॉव-गॉव में फेछना 
होगा ओर जनता में विीन होकर उनके आधार 
गाँव-गाँव में फैलने से तथा उनके जरिये आन्दोलन लाना होगा और 
का विचार इसका रचनात्मक खरूप ग्राम-शाला ही होगी । ऐसा 
सोचकर मैने अपने साथियों में यह विचार प्रकट 
करना शुरू किया ओर अन्त मे यह बात भी कह दी कि एक दिन 
निश्चित कर उन्हे गॉव-गोँव में फेलना है । 3099५ 


आमराज-सम्मेलन ;५९; 


प्रमयात्रा के पदाव से 

१४-९१ २-०८ 

नवम्बर १५४ मे सणोसरा में नयी तालीम का जो सम्मेलन हुआ 
उतकी अध्यक्षता मेंने तुम्दारे आग्रह के कारण ह्दी खीकार की थी। वहाँ 
के अध्यक्षीय भाषण में मेने नयी तालीम के बारे में अपने विचार तथा 
एरिकल्पना व्यक्त की । तुम्हें याद होगा कि उस भाषण की चर्चा देशभर 
में हुई और नयी तालीम के कार्यकर्ताओं ने उससे नयी प्रेरणा पायी। 
कुछ मित्रो में नयी शकाएँ मी उत्पन्न हुई | उत्तादक झरीर श्रम की 
अनिवार्यता की चात खमावत, पढे-ल्खि मध्यम वर्ग के गले में उतरती 
नहीं, भतण्व इस पहल पर जो जोर था, उस्से कुछ मित्रो को परेशानी 
थी | इस युग में ससथा की चहारदीवारी तालीम का उपादान बनने के 
लिए असमर्थ है। सारे समाज के समस्त कार्यक्रमों को तालीम का आान्यम 
बनाकर पूरे समाज को ही तालीम-रुस्था बनाने को जो ऋब्यना थी, 
उसका आकर्षण मित्रों में था, परन्तु उसकी सम्मावना में शका थी । 
यह सब था, लेकिन देशभर मे इन विचारों वा खूब ही मनन्‍्यन चला | 
सणोसरा मे तो इस पर निरन्तर चर्चा चलती ही रहती थी। आखिर में 
मनुभाई और उनके साथियों के आग्रह से अधिक चर्चा के लिए सम्मेलन 
की वाट भी एक दिन सुझे रुकना पडा ) काफी गहराई से चर्चा हुई। 
यद्यावि किसीको यह विचार ग्राह्य नहीं हो सका कि प्रत्येक को श्रम- 
आधारित जीवन व्यतीत करना ही चाहिए, फिर भी वोद्धिक श्रम तथा 
शरीर-श्रम का मूल्य बराबर हो, इस बात पर सब लोग एकसत थे। किर 
मैंने मनुभाई से कहा कि “आप छोग कुल बुनियादी तालीस की सत्थाओं 
में इतना कर छे कि गरीर-अ्स और वौद्धिक श्रम का मूल्य बराबर हैं, तो 
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फिर फिलहाल सुझे सन्तोष होगा |” क्योकि में मानता था कि अगर 
समाज इस समानता को स्वीकार कर ले, तो हर मनुष्य के जीवन के 
तोर-तरीके में साम्य आ जायगा और परिणामतः शरीर-श्रम की अनिवार्यता 
का दर्शन खबमेव हो जायगा | 
सणोसरा-सम्मेलन के बाद से सेश चिन्तन आन्दोलन और नयी 
तालीम की अभिन्नता की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उस चिन्तन के 
फलस्वरूप १९५५ के पूरे वर्ष मे खादीग्राम के निर्माण- 
आन्वीलन और कार्य के सम्बन्ध मे किस तरह मजदूरों की पढाई झुरू 
नयी तालीस हुई और आखिरी अक्तूबर १९५५ मे किस तरह 
अमगाछा का जन्म हुआ, उसका विवरण तथा उसके 
सिलसिले में वर्षभर के चिन्तन के प्रवाह्द का व्योरा पिछले पतन्न में लिख 
चुका हूँ | 
अखिल भारत स्व-सेवा-सघ के अव्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के 
बाद देशभर मे दौरा कर आन्दोलन की परिस्थिति का दर्शन किया था, 
उससे मेरे सन पर यह असर पडा कि विनोबा के कारण यद्यपि इस 
आन्दोलन का विचार-प्रचार जोरों से हो रहा है, तथापि आन्दोलन का 
स्वरूप जन आन्दोलन के वजाय सस्थागत प्रवृत्ति का रूप घारण कर 
रहा है जिस प्रकार खादी का काम चरखा-सघ की एक प्रद्मत्ति के रूप से 
चक रहा था, उसी तरह यह आन्दोलन भी सर्व-सेवा-सघ की एक पदृत्ति 
के रूप मे चल रहा है | यह अनुभूति मेरे सन पर वोझरूप बनी रही | 
आन्दोलन गाधी-स्मारक-निधि के खर्चे से स--पेवा-सघ द्वारा सा- 
पित, भूदान समिति द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं की मार्फत अल्न्त सीमित 
दायरे में चल रहा था । जनता उसे अपने काम के रूप में लेती ही नहीं 
थी, समझती भी नहीं थी। मेने महसूस किया कि जब्र तक आन्दोलन 
गाघी-निधि के सहारे तथा तन्नवद्ध कार्यकर्ताओं के जरिये ही चलता रहेगा, 
तब तक यह प्रद्धत्ति का ही रूप वना रहेगा, आन्दोलन का रुप नहीं लेगा | 
विनोवाजी के उत्तर प्रदेश मे रहते ही जिस समय गराधी-निधि के खर्च से 
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आन्दोलन चले, ऐसा प्रस्ताव हुआ था, म्ने उसका क्रिस तरह विरोध 
किया था, यह बात पिछले किसी पत्र में ल्खि चुका हैं। लेकिन अब मेरे 
मन में दृढ प्रत्यय हो गया कि कैवल केन्द्रित निधि-मुक्ति काफी नहीं है, 
बल्कि कार्यकर्ता तन्त्रमुक्त होकर जन-आधारित बने, जन-जन में फेल 
जायें, तमी आन्दोलन जनब-आन्दोलन बनेगा और तभी इसमें तेज आ 
सकेगा | तन्‍्त्र-मुक्ति के इस विचार के बारे में भी पिछले कई पत्नों में मे 
विस्तार से लिख चुका हूँ। इस समय खादीग्राम की आरोहण-प्रक्रिया 
सन्दर्भ में इसे व्यवहार से किस तरह छाया जाय, यही विचार मुझे हर 
समय घेरे रहता था । 
आखिर मैंने निश्चय ही कर लिया कि खादीग्राम को विकेन्द्रित कर 
अपने साथियों को जगह-जगह ठेहातों मे भेज दूँ, ताकि वे जन आधारित 
जीवन बताकर अपने को जनता में बिलीन दर सके 
पिकेन्द्रित करने और नयी तालीम को केन्द्र मानकर आन्दोलन को 
का निश्चय. आगे बढा सके। मेंने इसके लिए एक व्यवस्थित क्रम 
भी बना लिया ओर पूरी योजना निर्धारित करके एक 
दिन सभी साथियों को बुलाकर इसकी घोषणा कर दी | 
तारीख ७ जनवरी १९५६ को सुबह प्रार्थना के वाद साथियों को 
सम्बोधित करके मेंने कहा : “सन्‌ ?५७ की मजिल क्या है, उसके लिए 
१५७ की २६ जनवरी तक हमारी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए और 
१५ अगस्त १९५७ तक आमराज के लिए व्यापक आन्दोलन शुरू हो 
जाना चाहिए | उस दिन स्वराज मिले १० वर्ष हो जायेंगे। दस वर्ष 
बहुत काफी हैं। अत* वह दिन हमारे कूच करने का होगा | उस दिन 
खादीग्राम का क्‍या होगा, कह नहीं सकता | मिल्-वहिप्कार, अम्पर 
चरखा, नयी तालीम आदि रुब काम ग्रामराज वे साथ ही चलते रहेगे | 
इस दृष्टि से हमे उत्पादक-वर्ग के अन्दर बाहोश नेतृत्व पेदा करना 
है और उसी दृष्टि से हमे अपना जीवन ढालना होगा | उत्मादक वर्ग मे 
चेतना आये और अनुत्यादक-वर्ग की बर्ग-निराकरण की तैयारी हो। 
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जब तक यह विलीनीकरण की प्रक्रिया दोनो तरफ से नहीं होगी, तव तक 
यह वर्ग-सघर्ष नहीं टल सकेगा | 

अभी १९५५ तक अपनी भूमिका निर्माण कर रहे थे | पहले अपनी 
मूमिका बनायी, फिर जनता मे गये | अब जनसाधारण ने जान लिया 
है कि ये छोग कुछ दूसरे प्रकार के सेवक है | दूसरी बात यह हुई है कि 
हम छोगो ने अपने जीवन की भी कुछ तैयारी कर ली है। साम्ययोग 
आदि की भूमिका बनी है। हम यहाँ तक पहुँच गये है कि अब हमसे 
यह विश्वास वैदा हो रहा है कि हमे क्रान्ति का सिपाही बनना है, अब उस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना कार्यक्रम बनाना है |? 

कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, उसके प्रारम्भिक स्वरूप के बारे मे 
भी मैंने कुछ बताया | इस पर भाई राममूर्ति की डायरी में जो नोट है, 
वह इस प्रकार है: 

८४ १, इस थाने मे और जिलेमर में जिला समिति के द्वारा आमराज- 
सम्मेलन हो |” 

२. गॉव-गाँव में ग्रामोदय समितियों बने | 

जिन गांवों मे अधिक विषमता हो, उन्हें अभी छोड दें | ऐसा गाँव 
ले, जहाँ सभी खेती आदि करते हो । विषमता के गांवों मे अभी कफैवल 
प्रचार हो । हमारा अधिक काम समवतः आदिवासी क्षेत्र मे होगा | 

आमोदय समिति का विचार फैलाये । कम-से-कम गाँव से तीन 
आदमी निकले, जो आमोदय के लिए उद्यत हो | 

गॉब उत्पादन के प्रति मन से एक सेर अनाज दे । इतना होने पर 
ग्रामोदय समिति को सानन्‍्यता मिलेगी | 

ग्रामोदय समिति के सदस्यो को खादीम्राम में एक महीने की ट्रेनिज्ञ 
दी जाय | खर्च गाव से मिले । कोशिश हो कि सदर्स्यों में दो पढे-लिखे 
हो, ताकि शिक्षक का काम कर सके | हे 

कार्यक्र--शोषण-निराकरण का काम ( भूमि, वस्त्र, शिक्षा और 
न्याय ) | 
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नीति--चुनाव मे नहीं ल्डगे, लेकिन सर्वसम्मति से चुने जायें, तो 
काम करेंगे। 
चुनाव में पार्टी को नहीं, सज्नन को वोट दे | गॉवभर मिलकर तय कर 
ले कि वोट किसे देना है | पार्टी को गांव में अखाडा न बनाने दें | चुनाव 
की बाते हम तभी करंगे, जत्र हमसे पूछा जायगा | अपनी तरफ से प्रचार 
नहीं करेगे | जो कार्यकर्ता गाँव में जायगा, वह अपनी जीविका के लिए 
अनुत्पादक-वर्ग से खल्हिन नहीं लेगा, श्रमशाला, धर्मगोला आदि के 
लिए भले ही ले छे। हमे टिक्ना भी उत्पादक-वर्ग के ही घर मे चाहिए | 
कार्यकर्ता उसी गाँव में निवास करेगा, जहों की आमोदय समिति आग्रह 
करके उसे बुलायेगी, स्थायी केन्द्र का विचार अभी नहीं है । 
एक क्षेत्र लेकर कार्यकर्ता उसमे फेले रहे | कभी-कभी मिलते रहे | इस 
तरह सस्था का स्वस्प तो हो, पर सीमा न हो | गॉव की जनता ही सस्था 
का सदस्य बने । हम अपना च्यान अभी दक्षिण मुँगेर पर दें । एक साथ 
बंधा क्षेत्र होना चाहिए | क्षेत्र व्यक्ति का न होकर विचार और आदोल्न 
का हो। 
४ साप्ताहिक श्रम का कार्यक्रम, आम प्रचार--रधुनाथ भाई, रवीन्द्र 
भाई, कोई और । हम वारी-बारी से अनुकूल क्षेत्र मे रहं--कहीं बैठे या 
पदयात्रा करे साल में तीन महीने | अभ्यास में अकैले 
तात्काक्िक जाना है, सपरिवार नहीं। बहने तैयार हो जा सकती 
कार्यक्रम है। एक महीना बाहर रहने पर कार्यकर्ता कुछ पायेगा 
नही, वह गाँव पर निर्भर रहेगा | उसकी अनुपस्यिति 
में बच्चे का पूरा खर्च 'पूल' होगा। पत्नी के पास ३०) छोडकर बाकी 
सब पूल” मे रख दिया जायगा | अगर स्त्री चाहेगी, तो आज की 
तरह ही रह सकेगी । 
सन्‌ १९५७ के पहले भी जो स्थायी रूप से जाना चाहेगा, जा सकेगा । 
उसका परिवार यहाँ रह जायगा | कोई अनुकूछ क्षेत्र मिल जायगा ओर 
कार्यकर्ता की जरूरत मालूम देगी, तो उसे यहों से छोडा जा सकेगा, भले 
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ही यहाँ के काम्म का कुछ नुकसान हो | ज्री चाहे, तो वह भी जा सकैगी। 
बच्चे यहाँ 'पूछ' में रह जायेंगे [?? 
उन दिनो खादीग्राम के मित्रो को भी ऐसी अनुभूति हो रही थी 
मानो उनकी प्रगति रुक रही है | वैसे तो प्रगति रुकी नहीं थी, श्रमशाल्ा 
तथा उसके जरिये आसपास के देहातो में व्यापक कार्यत्रम दिन-प्रति- 
दिन आगे ही बढ़ रह्य था और उसके जरिये आ्राम-निर्माण छार्य के 
सिलसिले में देहातों मे सामुदायिक जीवन भी धीरे-धीरे बन रहा था; फिर 
भी उन्हे लगता था कि आरोहण के पथ पर जैसे आगे की कडी दिखाई 
ही नहीं दे रही है । अतएव मैंने जब ऊपर की घोषणा की, तो खादीग्राम 
में अत्यन्त उत्साहवर्द्धक वातावरण बन गया । उसे देखकर मुझे बहुत खुशी 
हुई और में मानने लूगा कि शायद ईब्वर खादीग्राम के साथियों से कुछ 
काम कराना चाहता है। 
वैसे तो सन्‌ १९५६ की शुरुआत ही खादीग्राम के लिए अत्यन्त 
उत्साहवर्द्धध थी । सन्‌ १९५४ मे चार्रों तरफ के विरोध एक तरह से 
समाप्त हो गये थे। १९५७ मे श्रम-भारती परिवार के आन्तरिक जीवन 
की साधना में भी कुछ सफलता दिखाई दी | कृषि, मोपाल्न आदि सभी 
विभागों में उत्साहवर्डक प्रगति दिखाई दी। वेदखली आदि स्थानिक 
अन्याय के प्रतिकार के कार्यक्रम से जनता तथा नेताओं में लोकप्रियता 
बढी । फलस्वरूप दिसम्बर १९५५ में खादीग्राम के वार्षिकोत्सव को 
विशिष्ट सफलता मिली | 
१९५५ का सितम्बर मास मैने कलूकत्ता गहर के लिए दिया था। 
उस समय कलकत्ता के कॉलेजों मे तथा विभिन्न मुहल्लो में मेंने सर्वोदिय के 
विचार का विवेचन किया था। तब विभिन्न दर्लो के 
ढेवर भाई से नौजवान मेरे सम्पर्क मे आये थे। इससे बंगाल में 
अनुरोध विचार का काफी प्रचार हुआ | निरन्तर अखबारों 
से रिपोर्ट छपने के कारण बिहार के विभिन्न पद्षों मे 
भी उसका असर हुआ | उन्हीं दिनों ठेवर भाई कलकत्ता गये हुए थे । 
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मे मोब्र से गिर पडा), यह सुनकर वे मुझे देखने आये | मेने सहज ही 
उनसे पूछा कि कया वे दिसम्बर में हमारे वापिकोत्सव की अध्यक्षता करने 
के लए आ सकते है ? मैने उनसे इसलिए भी आग्रह किया कि में 
चाहता था कि खादीग्राम के उत्सवो मे विभिन्न पक्षों के लोग सम्मिल्ति 
हों । सन्‌ १९५४ का उत्सव दादा ( आचार्य कृपालनी ) की अध्यक्षता 
में हुआ था, तो में सोचता था कि इस बार ढेवर भाई अध्यक्ष हो, तो 
अच्छा रहेगा | ढेबर भाई तुरन्त मान गये और मेने खादीग्राम छोटकर 
यह बात साथियो को बतायी । 
अक्तूबर, नवम्बर का मेरा समय बाहर ही बीत गया | नवम्बर के 
अन्त मे लोटकर भैने सोचा कि इस बार का सम्मेलन आन्दोलन के अगले 
चरण के सन्दर्भ मे ही आयोजित किया जाय। १९५४ में भूदान का 
विचार पुष्ट हुआ, १९५५ में उडीसा मे जाकर आमदान का दर्शन हुआ | 
मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि ग्रामटान के कार्यक्रम के साथ साथ अगर हम 
अगले कदम का दर्शन नहीं करायेगे, तो दुनिया हमारे काम का सही 
चित्र नही देख सकेगी--यह सोचकर मेने वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
आम-स्वराज्य के विचार-प्रचार का श्रीगणेश करने को वात सोची | पिछले 
साल खादीग्राम के आसपास पानी के सकट के कारण उस समस्या के 
समाधान में जन-शक्ति के उद्बोधन के लिए वार्पिकोत्सव को पानी-सम्मेलन 
का रूप दिया था | उसी प्रकार इस वर्ष अपने वार्पिकोत्सव को ग्रामराज- 
सम्मेलन का रूप देने का निर्णय किया। में चाहता था कि १९५६ से 
हम ग्रामराज या आम स्वराज्य के विचार-प्रचार पर ही अपनी शक्ति को 
केन्द्रित करे | 
बिहार का सारा कांग्रेस समाज मेरा और खादीग्राम का केसा विरोधी 
दलों को. उसकी कहानी ठुम लोगो को माद्म ही है। 
3302 खादीग्राम के आमराज-सम्मेल्न के अवसर पर देवर 
भाई का अध्यक्ष होना मानो खादीशाम के लिए 
आशीर्वाद ही था। मैंने इसे का्ेस के मित्रों के विरोध को घठाने का 
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एक अवसर ही माना | इसलिए मेने बिहार के सभी मन्त्रियों तथा 
काग्रेस अविकारियों को स्वयं जाकर आमन्त्रित किया | दूसरे सभी पक्षों 
के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को भी मेंने आमन्नित किया। सौभाग्य से 
सभी लोगो ने मेरा निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार किया | 

काल अपना काम करता है। हर चीज का अपना अवसर तथा 
समय होता है। खादीग्राम की आन्तरिक साधना तथा आसपास की 
जनता की सेवा इतनी अधिक नही थी, जिसके द्वारा बिहार के सभी पक्षों 
के मेताओं का स्नेह प्रात्त करने की योग्यता हासिल हो सकती | फिर भी 
यदि सब छोगो ने प्रेमपूर्वक्ष हमारा आमसन्त्रण स्वीकार किया, तो इसे 
काल की महिमा या जमाने का चमत्कार ही कहा जायगा | 

सम्मेलन में ठेबर भाई के साथ मुख्य मन्त्री श्रीवाबू , अनुग्रह बाबू 
ओर सात अन्य मन्त्री, विहार-काग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अनेक मुख्य 

कार्यकर्ता, पी० एस० पी० के नेता, बहन छुचेता तथा 
हृदयस्पर्शी दद्य॒प्रान्त के दूसरे नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भाई 
कार्याननन्‍्द शर्मा तथा उनके अनेक मुख्य कार्यकर्ता 

जिस समय एक साथ एक ही प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे, तो वह एक 
अद्भुत ही दृश्य बन गया था। सामने तीस-चालीस हजार जनता उस 
ध्य को निहार रही थी और उनमें से काफी लोग ऑसू भी बहा रहे थे | 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन मे कन्धे से कन्धा मिलाकर लछडनेवाले मित्र, जो 
स्वतन्त्रता-प्रासि के पश्चात्‌ प्रथक्‌-पथक्‌ हो गये थे, वे जब॒ एक साथ एक 
प्लेटफार्म ते जनता की भलाई के एक कार्यक्रम के समर्थन पर वोल्ते थे, 
तो सामने बैठे विशाल जन-समुदाय का हृदय गढ़द हो उठता था। 

आन्दोलन की लोकप्रियता से खादीग्राम के मित्र काफी उत्साहित 
थे | ढेबर भाई, श्रीबाबू तथा दूसरे सभी मित्र खादीग्राम के साम्ययोंग- 
प्रयोग, वहाँ की खेती और गोपालन आदि कार्यों की सफलता को देखकर 
अत्यधिक प्रभावित हुए । ढेबर भाई ने कहा : “जब धीरेन्द्र भाई ने मुझे 
खादीआम के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित होने का निमनन्‍्त्रण दिया, 
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तो म॑ समझता था कि वहाँ एक छोटा-सा आश्रम होगा, एक बुनियादी 
शाला होगी और आसपास के देहातो मे चरखा आदि के द्वारा कुछ 
आम-सेवा होती होगी, लेकिन यहां आकर यहाँ के सामाजिक प्रयोग तथा 
इस पत्थर पर की गयी भोतिक सफलता को देखकर मुझे अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई |”? 

सम्मेलन के वाद जब में श्रीवावू से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे 
कहा : “धीरेन्द्र भाई, मे यहों के बारे मे इघर-उघर से कई बाते सुनता 
था, लेकिन आपने यहाँ इतना काम कर लिया है, इसकी कत्यना ही नहीं 
कर सकता था। आपने तो गजब का काम किया है ।” मैने मुस्कुराते हुए 
उन्हे जवाब दिया कि “यह सब आप जेसे बुज्ुगों के आशीर्वाद से ही 
हुआ है ।? इस प्रकार बाहर से जितने मित्र आये हुए थे, सभी ने यहाँ के 
काम की प्रशसा को । 
इस प्रकार खादीग्राम की १९५६ की जिन्दगी व्यापक शझुभकामना 
तथा स्नेहाशीष से ही प्रारम्म हुई थी। फिर उसी वर्ष जनवरी तथा फर- 
बरी के महीने में मैंने जिलेभर मे झमराज सम्मेलन का आयोजन कराकर 
बढी-बडी समाओ में उस विचार का प्रचार शुरू किया | इससे जिले से 
भी आन्दोलन के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हुआ । 
लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में कुछ जढता आने लगी । वे नित्य के 
कार्यक्रम के घेरे मे कुछ मायूसी सी महसूस करते थे | मेरी समझ मे नहीं 
आता था कि ऐसा क्यो है ? क्‍या इस देश का यह 
नोजवानों मे विशिष्ट चरित्र है ? सुनियोजित, सजनात्मक क्रान्ति के 
निराशा आरोह्ण के लिए तो वर्षों की साधना की आवश्यकता 
है | दुनिया मे क्रान्ति के इतिहास में ऋान्तिकारी के 
जिन घरित्रो का दिग्दर्शन हुआ है, इस देश में उसका अमाच क्यों महसूस 
होता है ? क्रान्तिकारी का चैर्य तो मेंढक के पैर्य जैसा होता है। जाड़े में 
जन परिस्थिति अनुकुछ नहीं होती, तो वह थेर्य के साथ महीनों गड़्ी में 
बैठा रहता है, गर्मी मे जब अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ल्म्पी छाले 
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भरकर आगे बढ़ता है । पर हमारे आन्दोलन मे जब लगातार एकाग्रता के 
साथ रचनात्मक कास करने का अवसर आता है, तब इस देश के नौजवान 
प्ैये खो देते हैं। देश के तरयणों भे जीवन-शक्ति और जीवन-तत्व का 
ऐसा अभाव देखकर मे परेशान होता था। जोशीले कार्यक्रमबाले 
आक्सीजन का इन्जेक्ान देकर यदि क्राम्तिकारी की जान बचाये रखने 
की आवश्यकता पडती है, तो ऐसे वाहन पर सवार होकर क्रान्ति देवी 
कहाँ तक पहुँचेगी १ में भारत के युवकों का यह हाल देखकर परेशान 
ते होता था, पर घैये नहीं खोता था। सोचता था कि देश मे जो 
कुछ सामग्री है, उसीको लेकर तो हमे आगे बढना होगा। मेरे लिए 
खादीग्राम मे आरोहण के लिए प्रयास सामग्री थी, फिर भी साथियों 
की मावनाभी के लिए कुछ खुराक खोजता था, वह सहज ही उपलब्ध 
भी हो गयी | 
जिस दिन मैने साथियो का आह्ान करके अपनी घोषणा सुनायी 
थी, उस समय की उनकी प्रसन्नता को देखकर मुझे हर्ष अवश्य हुआ 
था, लेकिन जैसा कि मैने कहा है कि ऐसा ही कार्यक्रम 
आह्वान का प्रसन्‍्मता के लिए आवश्यक होता है, यह देखकर मुझे 
स्वागत कुछ चिन्ता भी अबध्य हुई। लेकिन हमारा राष्ट्रीय 
परित्र ही ऐसा है, इसलिए अनुभव से इसमे भी सुधार 
होगा, ऐसा सोचकर निश्चिन्त हो गया और खादीआस के आन्तरिक 
प्रयोगों मे एकाग्रता के साथ रूग गया । 
उन्ही दिनो राष्ट्रीय शिक्षा के सन्दर्भ में मेरा जो विचार हैं, उसकी 
कुछ ऐतिहासिक कडी भी दिखाई देने लगी। में शोचता रहवा था कि 
ध्क्या ग्राम शाला का विचार अकस्मात्‌ सूझा हुआ 
राध्टीय शिक्षा का विचार है या मानव-प्रगति की आवशध्यकता की एक 
क्रमश्रिकास कडी मात्र है ?? 
मनुष्य की राजनैतिक, आर्थिक तथा सास्‍्क्तिक प्रगति के साथ-साथ 
शिक्षा-पद्धति के प्रकार में भी परिवर्तन होता रहा है। कैवल गुणात्मक 
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प्रगति की आवश्यकता-पूर्ति के ल्ए ही नहीं, अपितु आकारात्मक 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी शिक्षा-मस्थाओं के स्वरूप से परिवर्तन 
होता रहा | मै सोचता रहता था कि अति प्राचीनकाल में भारत मे, 
पश्चिमी एशिया में तथा यूरोप और अन्य देशो में शिक्षा-सस्था का एक ही 
प्रकार यानी गुरुकुल का प्रकार चलता था। चाहे वह मानेस्टरी हो; 
सकतब हो और गुरुकुल या ऋषिकुल हो--पद्ठति सबकी समान होती 
थी | कोई गुम होता था, गहस्थों के बच्चे वहाँ जाकर उसके साथ रहते 
थे और ग़ुम-परिवार वनता था | एक परिवार के बच्चे होने के नाते वे 
सब आपस मे एक-दूसरे को गुरु-भाई मानते थे | इस तरह दुनिया मे 
अनेक गुरुकुल थे, जहाँ शिष्य दीर्घकार तक रहकर स्नातक बनते थे और 
फिर गा्स्थ्य-जीवन से प्रवेश करने के लिए जाते थे | प्रारम्भ से समाज 
के बहुत थोडे छोगों को विद्यान्यास की आवश्यकता थी, इसलिए गुरुबु लो 
के आकार छोटे होते थे । धीरे धीरे शिक्षा की चाह बढने लगी और ऐसे 
गुरकुलो का कलेवर भी बढने लगा | एक नाल्‍ून्दा में ही दस हजार 
विद्यार्थी छात्रावास मे रहकर नानाजन करते थे | 
लेकिन धीरे-धीरे दुनिया से राजततन्र का लोप होता गया, लोक्तथ 
का युग आता गया, तो गिक्षा की मॉग अत्यधिक व्यापक होती गयी | 
फिर दस हजार गिष्योवाले गुरुकुछ भी निहायत 
सार्वजनिक नाकाफी साबित होने रूगे। ऐसी हालत मे शिक्षा- 
पाठ्शाला-पद्धति सस्थाओं के स्वरूप में मी परिवर्तन होना आवश्यक 
था | फिर यह सम्भव नहीं था कि तमाम बच्चे घर से 
अलग होकर गुरुकुले में जाकर रहे | यह भी प्रश्न था कि इतने बच्ची के 
लिए आखिर कितने गुरुकुल खोले जायें | अत' शिक्षा की व्यापक मांग 
मे सार्वजनिक पाठ्शाला-पद्धति का आविष्कार किया | 
फिर जमाना बदला । समाजवाद का विचार फैला | प्रत्येक मनुष्य 
के लिए समान अवसर की मॉंग हुई और वह मॉँग दिन-दिन बढती 
गयी । समान अवसर की माँग तो हुई, लेकिन लोगो ने उसका आर्थ 
श््‌ 
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नहीं समझा | विचार भावना-उद्दीपक था, इसलिए मनुष्य का इस ओर 
आकर्षण होना स्वाभाविक था | लेकिन उसके लिए मनुष्य को जो कीमत 
देने की जरूरत है, उसके लिए. वह तैयार नहीं। समाजशाञ्ियों ने 
समझा कि बालिग मताधिकार से समान अवसर प्राप्त हो जायगा | पर 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को बौद्धिक, सास्क्ृतिक, 
आर्थिक और नैतिक विकास के लिए समान अवसर नहीं मिलेगा, तब 
तक अवसर प्रदान की बात मोखिक मात्र होगी, वास्तविक नहीं। इस- 
लिए यदि ससार मे प्रत्येक कों समान अवसर देना है, तो शिक्षा पद्धति 
के प्रकार तथा शिक्षा-सस्थाओं के स्वरूप मे ऐसा परिवर्तन करना होगा, 
जिससे प्रत्येक मनुष्य की उच्चतम विकास के लिए. समान अवसर मिल 
सके | आखिर भानव का विकास शिक्षण-प्रक्रिय का ही विकास है ने ? 
आज सारे ससार से अनिवार्य शिक्षण की वात चलती है। अधिकतर 
लोग ऐसा मानते हैं कि एक हद तक सबको शिक्षा दी जाय और उच्च 
शिक्षा की व्यवस्था कुछ लोगो के लिए ही की जाय | 
अविवार्य शिक्षण दूसरे उन्नत देशो मे क्या होता है, मुझे मालूस नहीं । 
की ओर विदेशों से कही गया नहीं। पुस्तके पढने का व्यसन 
नहीं, विभिन्न मित्रो से विभिन्‍न रिपोर्ट सुनने को 
मिलती है, पर वे कभी-कभी परस्पर-विरोधी भी होती हैं। इसलिए 
स्वभावतः मेरा चिन्तन भारत की भूमि पर ही होता है। इस देश मे 
सबकी केवल प्राइमरी शिक्षा मिलने की व्यवस्था हो जाय, तो उसीको 
यहाँ के समाजशारत्री समान अवसर मान छेगे | लेकिन यदि गहराई से 
देखा जाय, तो क्या आज की पाठगाला-पद्धति से इतना थोडा भी होना 
शअक्य है ? पहली बात यह है कि प्राइमरी पाठशालाओ मे पहुँचेगा 
कौन ? जिसका बच्चा घर के काम-काज से तथा घर की आर्थ-योजना से 
मुक्त होगा, वही न १ जिस देश में स्री-पुरुष ओर बच्चों के मिलकर मेह- 
नत करने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलता है, उस देश के बच्चों को 
दिनभर बैठाकर पढाया कैसे जा सकता है ? अतः आज के स्कूछो से 
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पढने के लिए उन्हींको अवसर मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है 
जो बच्चो को घर से खाली कर सकती है। 
में बता चुका हैँ कि समान अवसर छा अर्थ है, उच्चतम प्रगति 
लिए समान अवसर । थोडी ठेर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय 
कि भारत की आशिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि 
युग की आऊांक्षा प्रत्येक वच्चे को घर से खाली किया जा सकता है, फिर 
भी यह प्रश्न आयेगा कि किस उम्र तक उसे खाली 
किया जा सकता है १ उच्चतम श्रेणी तक पहुँचने की योग्यता रखनेवाले 
सभी बच्चों के लिए क्या अल से गिक्षण-सस्थाएँ खोलना सम्भव होगा १ 
इन तमाम प्रब्नो पर मै गहराई से विचार करता रहा, तो मने देखा कि 
समाजवाद के इस युग मे, समान अवसर की भावना के इस युग में, 
'सर्वजन हिताय” और सर्वजन सुखाय” की आकाक्षा के इस युग मे 
वर्तमान सस्थागत शिक्षण पद्धति भी पुरानी हो गयी है। आज की सार्वजनिक 
शिक्षण-पद्धति भी इस युग की आकाना तथा आवश्यकता को पूरा करने 
मे असमर्थ हो रही है | 
चस्तुत*” आज मे अकैला ही इस दिशा में सोचता हूँ, ऐसी बात नहीं 
है। इधर कुछ वर्षो से आम-विश्वविद्याल्य की चर्चा काफी जोरों से हो 
रही है। आज देश की वर्तमान गिक्षा-पद्धति जिस 
धर्तमान शिक्षा- तरह से देश के जवानो को निस्‍्तेज तथा पुरुषार्थदीन 
पद्धति बना रही है, उससे सभी वगो के नेता लोग चिन्तित हैं 
अग्रेज लोग ब्रिटिश नोकरशाही को मजबूत बनाये 
रखने के लिए. इस देश मे एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे, 
जिसकी गकल-सूरत देशी हो, लेकिन दिल और दिमाग अग्रेजी हो | इस 
लक्ष्य की पूति के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की गशिक्षा-पद्ति 
चलायी | स्पष्ट है कि अत्यन्त सफलता के साथ वे अपने लक्ष्य तक पहुँच 
गये । उनकी सफलता इतनी पूर्ण थी कि उनके चले जाने के दस ग्यारह 
साल बाद आज भी देश का गिक्षित वर्ग उसी प्रकार से जन-जीवन से 
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अल्प्ति, नौकरगाहीवाली मनोचृत्ति का ही वना हुआ है। इसीसे देग के 
राष्ट्रीय नेता शिक्षित वर्ग द्वारा सगठित सरकारी तत्र की मार्पत राष्र- 
विकास की चेश मे असफल हो रहे हैं, क्योकि देश की जनता से समरस 
हुए बिना इस देहाती राष्ट्र की छोक-चेतना को जगाना ऐसे वर्ग के लिए 
सम्मव नही | 
अतएव राष्ट्रीय नेता इस विपमय गिक्षा-पद्घति के बढले मे ऐसी 
शिक्षा-पद्धति की खोज मे हैं, जिसके फलस्वरूप देश के जवान सतेज और 
प्राणवान्‌ बन सके | ऐसी शिक्षा-पढति की खोज के लिए, वे समय-समय 
पर शिक्षा-कमीशनो की नियुक्ति करते रहते है | इन कमीशनो के सदस्य 
देश के अनेक विद्वन्‌ तथा शिक्षा-विभारद देश की परिस्थिति का अध्ययन 
कर एक ही नतीजे पर पहुँचते है। प्रायः सभी यह बात कहते हैं कि 
देश की राष्ट्रीय शिक्षा का खरूप चाहे जो हो, आमीण जीवन से उसका 
ओतप्रोत रहना अनिवार्य है। कारण भारत मुख्यतः ग्रामीण राष्ट्र है। 
अब प्रश्न यह है कि ऐसा हो किस प्रकार * गहराई से विचार करने पर 
अनिवार्य रूप से हर विचारक वापू की नयी तालीम की ओर आकर्षित 
होता है | 
तक से विचार पुष्ठ होता है, लेकिन आचार निखरता नहीं | आचार 
का स्रोत सस्कार है । जब बुद्धि ओर संस्कार का परस्पर विरोध होता है, 
तो मनुष्य का व्यक्तित्व विभाजित हो जाता है। बुद्धि 
शिक्षा के विकल्प उसे तर्कशुद्ध परिणाम की ओर आकर्षित करती है 
की खोज और ससस्‍्कार उसे पुरातन रूढि मे फेंसाये रखता है। 
फलत्वरूप जहाँ वह बुद्धि से कुछ आगे बढता है, वहाँ संस्कार उसे पीछे 
घसीटता रहता है। परिणाम यह होता है कि वह एक ही स्थान पर स्थिर 
रह जाता है | 
दुर्भाग्य से वर्तमान शिक्षा के विकल्प की खोज ऐसे ही विद्वान्‌ करते 
जो इसी विपमय जिक्षा की उपज है। आमीण जीवन से वे केवल 
लिप्त द्वी नहीं, सुदूर भी है । यही कारण है कि वे बुद्धि से बापू की 
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नयी तालीस की प्रभता करते हं, उसके विचार को मानते है, उतके 
शास्त्रीय पहलओों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जय उसे अपनाने लगते 
है, तो प्रकार मे आमूल परिवर्तन कर डालते है। बाइबिल् में ल्खिा है 
कि भगवान्‌ ने मनुष्य को अपनी ही गक़ल में बनाया, क्योंकि उसकी 
आकाक्षा अपनी सृष्टि को अपने ही अनुस्प बनाने की रहती है| अब 
ईश्वर ने मनुष्प को अपने ही रूप मे बनाया है, तो नि'सन्देह मनुप्य की 
आकाना इंश्वर की आकाल्ना से भिन्न नहीं होगी। अतएवं यह स्वाभा- 
विक है कि मनाय भी अपनी सनन्‍्तान को अपने ही अनुरुप बनाये | 
इसलिए वर्तमान शिक्षा-पद्धति की उपज विद्वान्‌ स्वभावत जय नयी 
तालीम के माव्यम से अपनी सनन्‍्तान के जीवन को बनाना चाहते हैं, 
तो वे उसे अपने ही अनुरूप देखना चाहते है| इसलिए राष्ट्रीय आव- 
ब्यकता के सदर्भ मे विचार करने पर जब वे नयी तालीम को मान्य कर 
उसे अपनाते हैं, तो उसके प्रकार मे इतना फर्क कर देते हैं, जिससे इस 
तालीम को उपज सन्तान भी उनके अनुरूप बन सके । 
यही कारण है कि राष्ट्रीय सरकार और नेता नयी तालीम को राष्ट्रीय 
शिक्षा का प्रकार तो मानते है, पर उस तालीम से उन्हे सन्‍्तोष नहीं 
होता । रह-रहकर वे यह मानने लगते है कि नयी 
शिक्षा की तालीम से पुरानी तालीम ही अच्छी है, क्योकि नयी 
सशऊकित स्थिति तालीम के नाम से वे जिस तालीम को अपनाते हैं, 
उसकी उपज को वे पुरानी तालीम की उमज से 
घटिग्ग देखते है । ऐसा होना स्वाभाविक है | वह घटिया होगा ही, क्योंकि 
लोग नयी तालीम से निकले स्नातकों को पुरानी तालीम के स्नातयों 
के समान ही देखना चाहते ह और आयोजनपूर्वक नयी तालीम के रूप 
को उसके अनुसार बनाने की कोशिश करते है | फल्त्वस्प वे बापू की 
नयी तालीम का स्वधर्म छोड देते है ओर पुरानी तालीम के स्वधर्म की 
पृष्ठभूमि पर नयी तालीम को खडा करना चाहते हैं। उसका परिणाम 
ऐसा होगा ही। 


२३० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


इस प्रकार देद्य के गिल्लाशान्रियों तथा नेताओं को आज पुरानी 
तालीम के नतीजो से वेचेनी है, लेकिन नबी तालीम से भी समाधान नहीं 
है। ऐसी सगकित स्थिति मे आज की गिक्षा पडी हुई है। स्वमावतः जब 
लेग यह देखते हैं कि शिश्चित वर्ग को आम्य-जीवन से ओत-प्रोत किये 
बिना राष्ट्र की प्रगति असम्मव है, तो उनके दिल मे आम-विश्वविद्याल्य 
की कल्पना का आविर्भाव होना खाभाविक ही है | 
आम-विश्वविद्यालय की चाह बढ रही है, लेकिन वह हो कैसे १ 
अपनी सन्तान को अयने जैसा ही बनाने की सनातन आकाना शिक्षित 
जनो के सरुस्कार में वद्धमूल है | ग्राम-विश्वविद्यालय की 
आम-विश्वविद्या- रूपरेखा सोचने में भी वे वही भूल करते हैं, जो भूल 
लय की ओर वे बापू की नयी ताछीस के विचार के अनुसार बुनि- 
णगदी मिक्षा को चलाने में करते है। मतीजा यह 
होता है कि आम-विश्वविद्याल्य वनने के वाठ वह ग्राम-विष्वविद्यालय 
न होकर गाँव मे एक विव्वविद्यालय का रुप छे लेता है ओर ग्रामीण 
भूमि में पुरानी मनोद्धत्ति का ही निर्माण हो जाता है। इसे देखकर भी 
विकल्प के अन्वेषकी को समाधान नहीं होता है । समाधान चाहे न हो, 
फिर भी आज देश का चिन्तन उसी दिग्ा में है, जिस दिशा से सणोसरा- 
सम्मेलन के वाद में जोरों से विचार कर रहा हूँ । इसलिए से कह रहा 
था कि ग्रामज्ाल या ग्राम-भारती का विचार कोई मेरे अकेले का नहीं 
है | देश के सभी विचारणील व्यक्ति इस बारे मे सोचते हैं। लेक्न मेरे 
चिन्तन की दृष्टि और दिल्या उनकी दृष्टि और दिशा से सम्पूर्ण मिन्न है, 
यह तो तुम ठेख ही सकती हो । 
इस प्रकार अपने साथियों को गाँव के सहारे गाँव के ही नागरिक 
बनकर उनमे विलीन होने की जो घोषणा की, उसके पीछे केवल आन्दोलन 
के अगले चरण का ही विचार नहीं था, नयी ताल्मेम का भविष्य-चिन्तन भी 
था। वस्त॒ुतः मेरे दिमाग में आन्दोलन की प्रगति ओर नयी तालीमस का 
विस्तार कभी दो चीज नहीं रहे हैं | इसलिए अगर में कहूँ कि साथियों को 
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गॉव-गोंव में विलीन करने की घोषणा दुछ मेरे दिमाग की उपज नहीं 
थी, वत्कि आन्दोलन की सहज कडी मात्र थी, तो गलत नहीं होगा | 
बैसे यह कदम दस साल पहले ही उठाना चाहिए था, जब बापू ने चरखा- 
सघ के सामने नया विचार रखा ओर कहा था कि सघ को सात छाख 
गॉवों मे विभक्त हो जाना है ओर कार्यकर्ताओं को खावलम्बी बनकर 
जन-जन में विलीन हो जाना है। ७७0७ 
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एक ओर से इन बातों पर विचार चल रहा था कि हम सब गाँव से 

फैल जायें, आम स्वराज्य के विचार जनता मे फैलाये, इसके लिए रचना- 
त्मक पुरुषार्थ की प्रेरणा जगाये और जहाँ तक सभव हो, गठनमूलक 
कार्यक्रमों का सगठन किया जाय और दूसरी ओर से ऐसा प्रयत्न चल रहा 
था कि श्रमशालह्व के माध्यम से आसपास के देहातों भे प्रवेग कर उनमे 
आमदान तथा ग्राम-स्वराज्य का विचार जग्राया जाय | उनमे सामु- 
दायिक पुरुषार्थ जगाने के लिए बॉध बॉघने के कार्यक्रम चलाने का 
विवरण पहले लिख चुका हूँ । किस तरह बच्चों की मार्फत किसानो की 
खेती-बारी मे सुधार करने की योजना बनाने की कोशिश कर रहा था, 
बह भी छिख चुका हूँ। अब शनेः-शनेः आसपास आमशाहरा का कार्य- 
क्रम कैसे शुरू किया जाय, इसकी चर्चा चली। कोन शुरू करे, कहाँ से 
शुरू हो, वालवाडी के बाद शिश्ु-विहार या बुनियादी भालू हे इत्यादि 
प्रब्नो पर प्रायः चर्चा होती रहती थी। इसी बीच १९५६ के अन्त में 
सभी प्रान्तो के प्रमुख कार्यकर्ताओं का खादीग्राम मे एक शिविर 
आयोजित किया गया था। उसमे कार्यकर्ताओं के अलावा सर्वोदिय-विचार 
का आकर्षण रखनेवाले कुछ नये तरुणी को भी आमन्त्रित किया गया 
था । चर्चा का विषय यह था कि १९५७ मे क्रान्ति की तीत्रता केसे पैदा 
की जाय | चर्चा का सार यह रहा कि सन्‌ १९५७ में सर्वोव्य विचार के 
अनुसार रचनात्मक कार्यकर्ता अपने सामान्य काम को कुछ स्थगित 
करके देशभर में पढ-यात्रा करें। विनोबाजी ने तो आज की परिस्थिति 
में क्रान्ति-यात्रा को ही नयी तालीम के लिए तात्कालिक प्रक्रिया माना है| 
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इस शिविर मे जयप्रफाश वावू ने तरुणो का आह्यान करते हुए कहा 
था कि कम-से-कम सालभर के लिए वे अपनी पढाई स्थगित करके 
क्रान्ति के लिए आगे बढ़ें। 

हमारे तरुण साथी भाई नारायण देसाई ओर विमला बहन आदि. 
तो दो तीन ठिन लगातार खादीग्राम के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों 
को इस बात के लिए उकसाते रहे कि वे अवश्य ही क्रान्तिन्यात्रा मे 
गामिल हो | उन्हें भय था कि ससया के अन्तर्गत होने के कारण वे 
शायद इस दिशा में सोच न सके | 

गिविर समिति के बाद नारायण भाई, नवबाबू, दादा धर्माधिकारी, 
बिमला बहन और दो-एक नोजवान एक दिन के लिए खादीग्राम में 

रुक गये थे | उस दिन भी उन्होने यहाँ के साथियों 
क्रान्तिकारी कौन ? को उकसाने की कोशिश की । जाम को भाई नारा- 
यण मुझसे प्रछने आये कि आप लोग सम्था में बैठे 

रहेंगे ? क्रान्ति मे शामिल नहीं होगे ? मेने उन्हें समझाने की कोशिंग की 
कि उनकी यह धारणा गलत है कि सस्था में बैठकर काम करने से क्राति 
नही होती है । मेने उनसे पूछा कि क्‍या झ्ृण्डा फहरानेवाला ही क्राति 
करता टै, झण्डा सीनेवाला नहीं ? मुझे याद था कि स्वतन्त्रता-सग्राम के 
दिनो में झण्डा सीनेवाले की भी गिरफ्तारी होती थी। मालठम नहीं कि 
नारायणभाई को इसकी जानकारी थी या नहीं। फिर मैने विनोद मे 
कहा कि “पुराने जमाने में लोग मानते ये कि सिर काटने से ही क्राति 
होती है | इस गाधी-युग मे लोगों ने इतना तो समझ लिया है कि बिना 
सिर काटे भी क्राति हो सकती है। लेकिन गाधी-बुग मे भी विनोबा की 
बदौलत अब तुम लोग दूसरी बात मानने लगे हो, वह यह कि सिर 
काटने से तो नही, लेकिन चक्कर काटने से ही क्राति होती ६ |” मेने 
जोर से कह्य कि “यह सब तुम लोमो का वहम है। हम लोग खादीग्राम 
में बैठकर बहुत बडी क्राति कर रहे हैं।? काफी देर तक यह चर्चा 
चलती रही | 
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में नारायण भाई से तो इस प्रकार की वाते कर रहा था, लेकिन मेरे 
मन मे कुछ दूसरी ही चीज चल रही थी | जिस समय जयप्रकाश् बावू ने 
शिक्षण-सस्थाओं को आह्ान किया था कि थे अपना 
विचार-मन्धन कार्यक्रम स्थगित करके क्राति-बात्रा मे भामिल हो, 
उसी समय मेरे मन मे यह विचार उठा कि अगर 
जयप्रकाश बाबू ने आह्वान किया, तो सर्व-सेवा-सघ की ओर से ही यह 
आह्ान है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसी हालत मे सर्व-सेवा-सघ की 
शिक्षण-सस्था ,अपना नियमित कार्यक्रम चलती रहे और बाहर के लोगों 
का आह्वान करती रहे, यह झ्ोमनीय नहीं है। इसलिए सबसे पहला 
कदम अ्रम-भारती को ही उठाना चाहिए, नहीं तो जयप्रकाशजी की वाणी 
में तेज नहीं आयेगा । ऐसा विचार कर सोचमे लगा था कि इसका 
स्वब्प कैसा हो ? शिक्षक और बडे बच्चे निककः सकते हें और शायद 
कुछ कार्यकर्ता भी निकल सकेगे | लेकिन उतने मात्र से क्या ऐसा कोई 
असर हो सकेगा, जिसमे आन्दोलन को वेग मिले | मुझे ऐसा नहीं लगता 
था कि ऐसा कुछ हो सकेगा | एकाएक एक विचार आया। मेंने सोचा 
कि २ अक्तूबर १९५७ से साथियों को बाहर निकलना है, ऐसी वात कह 
ही चुका हूँ, तो वह तारीख अगर पहली जनवरी ही हो जाय, तो क्या अन्तर 
पडनेयाला है ! बल्कि पहले के निम्बय के अनुसार केवल श्रम-मारती के 
ही लोग निकले, तो वे देश से अवेले पड जायेंगे | इस समय आस्टोलन 
की ओर से पूरे ठेश का आह्ान है, तो हमारे साथियों को भी विशेष 
प्रेरणा मिलेगी ओर वे निर्णय का अग होने के नाते उन्हें बल भी 
मिलेगा |] आन्दोलन के मान्य नेताओं के आह्वान परु यह कदम उठाने 
के कारण इसका असर दूसरों पर भी पडेगा | 
इतना सोचकर मेंने करीब करीव निश्चय ही कर लिया था कि 
साथियों से कहें कि वे सब्र संपरिवार सालूमर तक जिलेभर की पदयात्रा 
करे । लेकिन हमेणा की आदत के कारण में जल्दबाजी में नहीं था | 
उसके लिए हर पहल पर विचार कर रहा था | सब निकल जायेंगे, तो 
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खादीग्रास का क्या होगा ? कुछ पहरेदारो का प्रवन्ध करके बन्द रखा 
जाय, तो गाय वैलों का क्या होगा, जो लोग बाहर 
साल्‍रूभर पदयात्रा जायेंगे, उनके परिवार श्ञायद पूरे साल तक नहीं घूम 
का विचार सकेगे, तो उनका क्या प्रबन्ध होगा इत्यादि बातो पर 
विचार करता रहा | अन्त में यही निश्चय किया कि 
घोषणा कर ही दी जाय, क्रान्ति के आरोहण में कभी-कभी ऐसा भी समय 
आता है, जब इतनी बातो पर विचार करने का अवसर नही मिलता | 
वस्तुत* नारायण भाई से दलील करने के पूर्व ही में करीब-करीब 
निर्णय कर चुका था । इसलिए उनकी बहस के आखिर में मेने कहा कि 
“यह सही है कि ठुम लोग तरुण हो और क्रान्तिकारी हो, लेकिन इतना 
निश्चित रूप से जान लेना कि में ठुम छोगो से कम क्रान्तिकारी नहीं हूँ 
ओर शायद तुम लोग मेरे कदम से कदम भी नहीं मिला सकोगे |” यह 
सब बाते में विनोद मे ही कर रहा था | दूसरे दिन सब्रेरे प्रार्थना के बाद 
ही मेने अपनी बात कह सुनायी । 
ग्रार्थना-प्रवचन के समय नारायण भाई आदि भी उपखित थे | 
शायद वे यहाँ भी कुछ प्रश्न पूछनेवाले थे, लेकिन मेरी घोषणा सुनने 
। की शायद किसीकी तैयारी नहीं थी, इसलिए फिर 
प्रार्थना-प्रवचन में कोई प्रश्न नहीं उठा। वे वैसे ही काफी उत्साहित हो गये 
घोषणा. थे। दादा और विमला बहन ने उस समय तो कुछ नहीं 
कहा, वाद में बोले कि “आपने यह ठीक नहीं किया ।? 
विनोवा या जयप्रकाण बावू जिन सस्थाओ के लोगो को निकालने के ल्पए 
कहते हैं, उनकी भूमिका खादीग्राम की भूमिका से अलग है| यहाँ आप 
लोग जिस तरह के सस्कारो का निर्माण कर रहे है, वे इस आन्दोलन के 
लिए आवश्यक प्रेरणादायी तथा पथ-प्रदर्शक है | उन्होंने ओर भी कहा 
कि इस तरह आपका यह वना-बनाया 3356 (आधार ) व्रिखर जायगा, 
फिर आप इसको पुनः संगठित नहीं कर सकेंगे । लेकिन मेने कहा कि 
आन्दोलन के लिए तो यह आवश्यक ही है। दादा को ही नही, ओर 
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भी कई लोगो को ऐसा लगता था कि यह कदम ठीक नहीं हुआ । लेकिन 
भाई सिद्धराज और सर्व-सेवा-सघ के अन्य काफी छोग काफी उत्साहित थे। 
सुबह मैने अपने साथियों से कहा कि “उन्होंने जयप्रकाश बाबू का 
आह्ाान सुना है। आन्दोलन की गतिविधि को बराबर ध्यान मे रखा है। 
विनोबाजी के भाषण भी सुने है। देश मे सन्‌ १९५७ एक विशेष स्थान 
रखता है, इसलिए जनता भी !५७ की विश्प आजा रखती है| श्रम- 
भारती-परिवार ने सर्वोदय-ससार मे कुछ विशिष्ट आभाओ का निर्माण 
किया है। गिरते-पडते भी उन्होंने श्रम ओर साम्य का कुछ नमूना पेश 
किया है। अभी-दो-एक दिन से नारायण भाई, विमछा वहन आदि आप 
लोगो से इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपसे उनकी कुछ अपेक्षाएँ 
है। विनोबाजी ने सन्‌ ५७ का साल प्रचार फै लिए विशिष्ट साल माना 
है। आज कार्यकर्ताओं मे आशा और उत्साह है। ऐसे समय मे श्रम- 
भारती-परिवार के सब छोग साल्मर तक क्रान्ति-यात्रा करें, तो मुझे बहुत 
खुशी होगी । सब भाई लोग जायें, बहने भी उनके साथ जायें और 
सम्भव हो, तो बच्चो को भी साथ रखे। बहनों ओर बच्चों मे से जो 
साथ नहीं जा सकेगे, वे सब मेरे पास रहेगे। वैसे तो मे पहले द्वी कह चुका 
था कि आप लोगों को २ अक्तूबर से गाँव मे जाकर बसना है, लेकिन उस 
समय की योजना मे और आज के निकलने मे अन्तर है। वह योजना 
खादीग्राम के कार्यक्रम को गॉव-गाँव में विलीन करने की योजना थी, 
लेकिन यह यात्रा जिलेभर मे फेलकर क्रान्ति की प्रेरणा देने की यात्रा होगी।”?? 
मैंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक्ि देखा कि श्रममारती-परिवार के सभी 
भाई-बहनो ने मेरे निर्णय को उत्साह के साथ खीकार किया | बडे बच्चे 
भी उत्साहित थे, लेकिन प्रश्न यह था कि पद-यात्रा 

साथियों को... का सगठन किस तरह किया जाय, उसकी पूर्व तैयारी 
निर्णय स्वीकार केसे हो ? हमने यही तय किया था कि मेंगेर जिले के 
अन्तर्गत ही सघन-यात्रा की जाय। पूर्व तैयारी के 

लिए दो महीने का समय रखा, जिससे छब्बीस वर्ष का वार्षिकोत्तव २६ 
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जनवरी के दिन यात्रा के प्रथम पड़ाव पर ही सनाया जाय । यह योजना 
सोचकर भाई पचदठेव तिवारी के साथ दो-एक कार्यकर्ता तथा उत्तर-बुनियादी 
के छात्रों को पूर्व तैयारी के लिए भेज दिया गया। विचार पह था 
कि पूर्व तैयारी के सिलसिले मे किधर से यात्रा का प्रारम्भ क्या 
जाय, जिसमे स्थानीय लोगो को अविक-से-अधिक साथ ले सके, इसकी 
भी जॉच कर ले | पूर्व तैयारी की टोली को रवाना करके मेने मेंगेर 
जिले के निवेदक भाई रामनारायणजी को बुलाया। रामनारायण बाबू 
तथा जमुना वाबू खादीग्राम के मित्र ही नहीं, बल्कि जिले से हमारा एक 
बहुत बडा सहारा है| यह खबर सुनकर वे अत्यन्त उत्साह के साथ खादी 
ग्राम पहुँचे ओर मुझसे आकर उन्होने पहली बात यही पूछी कि “आपने 
अचानक यह क्‍या निर्णय कर लिया ९” मैने उन्हे आन्दोलन की स्थिति 
समझायी और कहा कि आन्दोलन के भविष्य के लिए यह आवश्यक है | 

रामनारायण बावू के साथ हम लोगो ने काफी चर्चा की। उन्होने 
कहा कि यह कार्यक्रम बहुत क्रान्तिकारी तथा आन्दोलन को आगे ले 
जानेवाला तो अवश्य है, परन्तु खादीग्राम भी बन्द न होकर किसी-न- 
किसी रूप मे चलता रहना चाहिए, क्योकि इसका भी देश पर वडा असर 
है। वैसे तो खादीग्राम की शिक्षण-प्रव्ृत्ति के अतिरिक्त सारे काम किसी- 
न-किसी रूप मे चलाने के लिए त्तीन-चार साथियों को नहीं जाना है, 
यह मेंने पहले ही दिच कह दिया था, लेकिन इतने से ऐसा नहीं दिखाई 
देता कि खादीग्राम चल रहा है। फिर भी उतने पैमाने पर अगर चलता 
रहता है, तो पद-यात्रा के लिए यह एक छोटा आधार जरूर बनता है। 
मैने रामनारायण बाबू को यही बताया, इससे उन्हे सन्तोष हुआ | 

इबर कई महीनो से सव-सेवा-सघ के मुख्य दफ्तर की हालत अत्यन्त 
दयनीय हो गयी थी | अण्णासाहइब को कोरापुट मे बैठाना पडा । भाई 
सिडराज बीमारी तथा प्रान्तो मे दोरों के कारण दफ्तर में रह नहीं पाते 
थे, वल्लमस्वामी को भी दक्षिण में विनोबाजी की मदद के लिए भेजना 
पडा था| कैवल दफ्तर मन्न्री भाई कृष्णराज वहों रह गये थे। दफ्तर 


२३८ समग झम-सेवा की ओर 


के कार्यकर्ताओं में विचार-निष्ठा कम थी। जीवन मे भी कोई अनुशासन 
नही था | कृष्णराज भाई को भी कभी-कभी गेरहाजिर 

मुख्य दफ्तर रहना पडता था, क्योकि विनोबाजी ने उन्हे बिहार के 
खादीआम में काम में मदद करने की जिम्मेदारी सौपी थी | इस तरह 
कुल मिलाकर दफ्तर बडी ही शोचनीय दशा मे था | 

विचार-निष्ठा की कमी से कार्यकर्ताओं मे गाम्मीय॑ का अमाव था| 
भाईचारे का विचार जब आदर्श से अछूग होता है, तो उसका सहज 
परिणाम जो होना चाहिए, वह हुआ--यानी दफ्तर के वातावरण में 
अनुशासन-हीनता का आधिक्य रहा | इस स्थिति को देखकर में चिन्तित 
रहता था। सर्व-सेवा-सघ की साधारण सभाओ तथा प्रवन्ध समिति की 
बैठकों मे हर बार यह कहता था कि अगर आन्दोलन को ठीक से चलाना 
है, तो यह आवश्यक है कि प्रान्तो के मुख्य कार्यकर्ता प्रान्त का कार्य- 
भार दूसरों को सौंपफर अखिल मारतीय केन्द्र को मजबूत करें| छेकिन 
बिनोबाजी और जयप्रकाश बाबू से लेकर समी साथी इसे ठीक नहीं मानते 
थे | इसलिए में इस विचार मे अकेछा ही पड जाता था। आज भी मेरी 
दृष्टि वही है कि ग्रान्तो के मुख्य कार्यकर्ताओं को यह नहीं समझना 
चाहिए कि उनके दूसरे साथी कार्यमार को ठीक से नहीं चल्म सकेगे 
ओर यदि कुछ खतरा मार्म होता हो, तब भी उन पर ही काम छोडकर 
अखिल मारतीय टीम बनानी चाहिए । विशेषतः तन्व-मृक्ति के सम्बन्ध मे 
यह अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो केन्द्र की ओर से जोरदार प्रेरणा के 
अभाव मे नीचे के कार्यकर्ताओं मे निराणा फैडेगी | साथ-साथ दूसरे नये 
तरुण कार्यकर्ता आगे नही बढेगे। नतीजा यह होगा कि कार्यकर्ताओं 
- का प्रवाह रुक जाने से आन्दोलन का प्रवाह भी कुठित हो जायगा | 
अभी पिछले सप्ताह सोखोदेवरा मे जयप्रकाशजी के साथ देश के सभी 
मुख्य कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर चर्चा की थी । वहाँ भी मेने इसी बात 
पर जोर दिया था। यद्यपि सभी लोग यह मानते थे कि अगर लोग बीच- 
बीच मे मिलते रहे, तो काफी होगा, फिर भी मेरा विंचार भिन्न था। में 


क्रान्दि-यात्रा का निर्णय झ्ए 

इसी बात पर जोर देता था कि सब लोग एक साथ रहें । इधर-उधर के 
प्रयोग हम लोग, जो कुछ पुराने हो गये है, करते रहे और दूसरी आयु 
के लोग साथ मिलकर एक परिवार या टीम बनाये | टीम बनाने के लिए 
सह-चिन्तन और सह सम्बाद मात्र पर्यात् नहीं है, उसके लिए दीर्घ सहवास 
की आवश्यकता है, इस वात पर भी में जोर ठेता रहा | 

इस प्रकार का विचार निरन्तर प्रकट करते रहने के बावजूद म॑ 
गायद अन्त तक अकैला ही रहा | इसी कारण प्रधान केन्द्र की दुर्दशा 
को देखकर भी कोई उपाय नहीं सृझ रहा था। 

श्रम-मारती-परिवार के बाहर निकलने से खादीग्राम के बहुत-से 
“निवास” खाली हो गये थे | मेने सोचा कि अगर दफ्तर खादीम्राम में 
लाऊे और अपनी ही देखरेख मे चलाऊँ, तो सम्मवत, वातावरण कुछ 
सुधर जाय | खादीगम की प्रद्त्तियों के साथ जुडे रहने से दफ्तर के 
कार्यकर्ताओं की दृष्टि व्यापक होगी ओर विचार मे पुष्टि आयेगी, ऐसी 
सम्भावना थी | श्रम और साम्य के वातावरण से भी उनको लाम होगा, 
यह भी ध्यान में आया। यह समझकर म॑ने,साथियों को बाहर भेजने से 
पहले ही ठफ्तर को गया से खादीग्राम बुढ्य लिया | खादीग्राम में दफ्तर 
लाने से उनके कार्यक्रम मे परिवर्तन हुआ । कार्यक्रम मे श्रम दाखिल 
हुआ ओर देहाती वातावरण के प्रभाव से उनके मानस का भी कुछ 
परिवर्तन अवच्य हुआ । लेकिन यहाँ का जीवन उनमे से बहुतो को पसन्द 
नहीं था, इसलिए चार-पॉच साथियों को छोडकर शेप सभी चले गये | 
फिर उतने ही कार्यकर्ताओं को लेकर तथा खादीग्राम के बचे हुए साथियों 
को लेकर मैने किसी तरह दफ्तर का काम जारी रखा। 

इस प्रकार खादीग्राम कै इतिहास का प्रथम अच्याप समाप्त हुआ | 


। 


द्वितीय अध्याय 


ललभदिया का ग्रासदान ; ५१; 


श्रमभारती, परादीआम 
१९-१२-१०८ 
प्रिय आशा बहन, 
अ्रम-गाला के साव्यम से आसपास के देहातों से जो सम्पर्क बढ़ा था, 
उसऊा उल्लेख मे कर चुजा हूँ । गोंव में छोढे-मोटे बॉघ से ही सही, जब 
सामूहिक पुरुषार्थ का श्रीगणेश हुआ, तो उन्हें आत्म-पत्वय का कुछ मान 
होने लगा । बच्चो की माफत उनके परिवारों मे परन्पर सहयोग की भावना 
भी बढने छगी | ढक गॉव मे एक छडके का खेत घर पर आत्मगक्ति 
अमाव के कारण कई साल से आवाद नहीं हो सका था, लेमिन उस साल 
सब बच्चो मे मिलकर उसका खेत आवाद कर दिया। बच्चों के साथ 
शिक्षक भी झामिल थे। इन तमाम कारणों से लोगो में जच्छी जाग्ति 
हुईं । अब तक यद्यपि हमारा व्यवहार वहाँ के मजदूरों के साथ माइचारे 
का था, फिर भी उन्हें यह ग्ल्वय नहीं था कि हम छोग उनकी वालबिः 
सेवा के लिए आये हए है । आम तौर पर जो बडी-वडी भिक्षण-सस्थाएँ 
बनती है, हमारी संस्था भी कुछ वेसी ही सखा हे, ऐसा वे मानते थे | 
लेकिन इस प्रफार गाव के लोसों के सखथ घुल मिलकर उनके ही काम सें 
साथ देने से उनकी भावनाओं में कुछ परिवर्तन होने लगा | छई गेवो मे 
सॉवमर के लोग रात को वैठक करने छगे और गाँव की उन्नति मी 
बातें सोचने लगे | इन येठकों से वे हम छोयों को भी न्योता ठेने लगे | 
चर्चा के दोरान में आमशान की चर्चा भी होती थी । 
खादीआम से चार मील की दूरी पर बेल्य पहाड की तराई पर जगल्ले 
के बीच सथालो की कई बत्तियों हैं। उनमे वदराठ माम का एक 
छोथ-सा गाँव ६। उस गाँव के लडके ओर लडक्यों काजी तादाद में 


२४४ समझ आमस-सेवा की ओर 
अ्रमशालढा मे पढने आते थे। इस कारण खादीग्राम के भाई-बहनो का 
बदरौठ मे आना-जाना काफी रहता था | बदरौठ से 
वदरौठ का. पानी जमा करने की अच्छी गुजाइश थी, लेकिन बॉध 
आसदान के अभाव के कारण वे छोग लाचार रहते थे | हम 
लोगो ने वहों सामूहिक श्रम से बॉध बॉघने की योजना 
बनायी | खादीग्राम के नियमित कार्यक्रम के अनुसार हर शुक्रवार को 
हम सी, पुरुष और बच्चे नियमपूर्वक उसे बॉघते थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे 
बॉध ऊँचा होता गया, वेसे-वैसे गाव के निवासियों का उलात बढता 
गया तथा सामूहिक शक्ति का भान होता गया | सथाल होने के कारण 
उनकी श्रम-शक्ति अद्भुत है। आधुनिक सम्यता के आक्रमण के बावजूद 
उनमें सहकार-इत्ति मौजूद है। इसलिए हम लोगो के चले आमे के बाद 
भी वे मिलकर बॉध बोधा करते थे। यहोँं के भाई-बहन कभी कभी रात 
को भी टिक जाते थे और उन लोगों से चर्चा किया करते थे। मिलकर 
काम करने पर उनकी तरकी हो सकती है, इसका दर्शन भी उन्हें मिल 
चुका था | इन तमाम भावनाओं के साथ हम छोग ग्रामदान का विचार 
भी बनाया करते थे। आखिर हमारे साथियों ने उनसे आमदान-पत्र 
भरवा ही लिया | 
आमदान-पत्र भरने के दूसरे दिन वे मेरे पास आये और बडी खुशी 
के साथ आमदान होने की खबर मुझे सुनायी | आमदान की खबर सुन- 
कर मुझे खुशी हुई । लेकिन मेने कहा कि “तुम छोगों ने जल्दी की, 
विचार खूब पक जाता, तब दान पत्र भरवाते, तो ठीक होता ।? लेकिन 
साथियों मे उमग थी, इसलिए मैने उन्हे रोका नहीं। कारण, वे कहने 
लगे थे कि “हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है, वे अत्यन्त 
द्ढु हि |? 
वदरोंठ के आमदान की खबर बिजली के समान चारों ओर फैल 
गयी | यह स्थान अत्यन्त प्रतिक्रियावादी इलाका है। इन लोगो ने 
खादीआम में हमे जमने न ठेने के छिए जो संगठित चेश की थी, उसका 
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विवरण में तुम्हे ल्खि ही चुका हैं। बदरोठ के तरमदान की खबर से 
आसपास के बठ़े भूमिवान, महानम ओऔर सरकारी 

प्रतिक्रिवावादियों कर्मचारी-सवके कान खडे हो गये | वे समझने लगे 
की चेष्टा.. कि यदि आठिवासियों में आमदान की हवा वह गयी 
तो आज तक जिस तरह उनका जोपण हो रहा ८, वह 

सम्भव नहीं हो सकेगा | इसलिए चारों तरफ से सत्र लोग दसी कोशिश मे 
लगे कि वे ग्रामदान वापस ले लू। उन्हे बहकाने के लिए उन्होंने अपने 
अनुशहीत आदिवासियों को ही इस्तेमाल करना शुरु किया। वे वहाँ 
जाते ये और उनसे नाना प्रऊार की गप करते थे। कुछ फसलते थे, 
कुछ घमकाते थे | कहते थे कि ठुमने बिनोवा के नाम दान-पत्र ल्खिकर 
अपनी डेंगली का ली। अब खादीग्रामवाले तुम्हारा सत्र जमीन पर 
अपना दखल कर लेंगे । कोई उनसे कहता था कि खादीतमवाले ठुम 
होगी को ईसाई बना देगे। खादीग्राम में अन्तर्जातीय ओर अस्तर्प्रान्तीय 
विवाह होते है, उसकी भी चर्चा इस क्षेत्र मे काफी थी। उस चर्चा से 
मेल मिलकर लोग उनसे यह भी कहते थे कि खादीयामवाले तुम्हारी 
लडकियों को ले जायेंगे आर गादी कर ठेगे। कुछ लेग बद्द भी कहते ये 
कि ठम्हारे गाँव में जो बॉध वेंध रहा है, उसके लिए इन्हें सरकार से 
बहुत-सा रुपया मिला है, लेकिन वे ठमसे मुफ्त में काम करा लेते है | 
आमदान ठह्दर न सके, इसके लिए सरकारी कर्मचारी भी भरप्र कोशिश 
करते थे । खास तौर से विकास-बोजना के लोग । बद्रीठवाले यह तय 
कर चुके ये कि श्रम-दान से कुँआ खोठेंगे, उन्होंने खोदना झुल भी कर 
दिया था । श्रम शाह के छात्रों को इंट पाथना भी सिखाया गया और 
वे कुँझा वॉधने के लिए. यहाँ से वार ढोकर के जाते थे आर अपने गांव 
में ईंट पाथते थे। हमारे पास भू-दान समिति का कोयला रखा हुआ 
था, उसमे से कोयला देने की भी वात कही ययवी थी। लोगों ने उन्हें 
समझाया कि वे वेकार मेहनत कर रहे ८ | बंगाल टेवल्पर्मेंट अफसर 
वैसे दी कुँआा बनवा देगा | एकाघ केए की स्वीकृति भी े दी गयी | 


न्ह्द्‌ समग्र आम-सेवा की और 
लेकिन दतनी कोमिग के वावजूद वदरोठवाले काफी दृट रहे | आखिर में 
सबने मिलकर विरादरीवार्लो पर जोर डाला कि वें आमदान घापत् कर 
ले | अन्त में वे सफल हो गये । हम छोयों ने भी उनके कहने पर दान- 
पत्र वापस कर दिया | 
बदरोंठ का आम्दान-पत्र तो वापस हुआ, छेब्िनि उस आमदन को 
लेकर टल इलाके में इतनी चर्चा हुई कि क्षेत्-भर मे आमठान का विचार 
काफी आगे बढ़ा | अब तक इम लोग थोडी-बहुत 
विरोध का सुफल चर्चा कर छेते थे, लेक्नि बदरीठ के आमठान के विरोध 
मे जो जान्दोलन खडा हुआ, उससे लोगो की जिन्नासा 
बंढी ओर वे अधिक दिलचत्पी के साथ इसके विभिन्न पहलओं के बारे में 
पृछ््ताछ करने रूगे | अब वे समझने लगे थे कि आम दान केवल हवाई 
वाठ नहीं है, वह साकार भी हो सकती है । इस दृष्टि से देखा जाय, तो 
विरोधियों का विरोध आन्दोलन के लिए चरठान ही साबित हुआ | 
झायठ ज्रान्ति का यह न्वघर्स सी है कि विरोध से उसकी वृद्धि 
द्वोदी है | 
विद्वर से बिनोगाजी के चले जाने के बाद विहार की भृदान 
मसितियों ने भूमि-वितरण के काम में अपना ध्यान लगाया और सन्‌ 
१५८५-५६ में काफी जमीन व्तिरित हुई । हम लोगो ने 
पाढा गाँव में भी ल्थ्मीपुर थाना और आउरपास के इल्पको में मिली 
लाबादी भूमि का वितरण किया | वढरोठ जाने के रास्ते से 
तीन मील तक 'परती” जमीन पढी हुई है। उसी से 
इेंढ सो एकड़ जमीन भूदान में प्रात हुई थी । उसे इम छोगो ने 
पड़ोस के गोंच पड़ा के २५ मुसहर-परिव्यर्ों मे वॉट दिव्य था। डॉट तो 
किन वे अब तक जमीन पर नहीं गये थे। सालमर से ऊपर 
हो जाने पर भी उन्होने उसे आवाद करने की कोशिग नहीं की | वद्रोंठ 
के कारण लव भृ-दान की चर्चा फिर से चली, तो इम लोगो ने पाडा के 
मुचहरों से भी नह कि अगर वें ज्मीन नहीं जोतेगे, तो उसे हम दूसरों को 
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देंगे | धवा म चर्चा थी ही, इसलिए हमारी बात पर व विचार 
लगे | इसका एक दूसरा कारण भी रहा होगा | 
इस इलाके में भूमिहीन सेतिहर मजदूर मुख्यत मुसहर ही ह 
साल्मर से विद्द रभर में भूमि-वितरण के फल्खरूप कई जगहों के मसहरों 
ने अच्छी खेती कर छी थी। इन जातियों मे विरादरी की सबर बहुत 
जल्दी पहुँच जाती हे | इसलिए प्रान्त के मुसहरों को इसकी सूचना मिल 
ही गयी थी | श॒रू-झुरू मे जब्र उन्हें जमीन दी जाती थी, तो वे प्रमाण पत्र 
तो छे लेते थे, पर मन में आश्वस्त नहीं होते थे कि जमीन उन्हाक्रो मिल 
गयी, क्योंकि हजारो वर्षों से शोपित ओर निर्दल्ति रहने के कारण वे इस 
बात की कत्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनकी भी कुछ टैसिपत हो 
उकती है । जब उन्हें माढ्म हुआ कि विनोबा की वर्दोल्त उन्हें जो जमीन 
मिल रही है, वह काव्पनिक नहीं, वासविक है, तो प्राप्त जमीन को 
आवाद ररने से उन्हें दिलचस्पी हुईं | इसी बीच हम लोग भी पहुँचे, तो 
डनको अधिक होश आया और उन्होंने जमीन तोडने की वात सोची | 
वे जब लमीन तोडते थे, तव हम लोग भी उनके साथ जाकर अम में 
मदर करते ये । 
डेढ़ से एकट जमीन में से सा एकड पाडो के मुसहरो का टी गयी 
थी, बाकी भूमि जमीन से सटे हुए आदिवासी गाँव खिरियावाले को 
दी गयी । खिरिया गाँव बदराठ से सा हुआ ही हे । 
खिरिया के. खिरियावाले मुसहरों के समान नही थे, उन्होने उसी 
आमीणों पर असर वर्ष कुछ जमीन तोडकर आवबाद कर ली थी | बस्लुत 
खिरियाबालोे द्वारा जमीन को आवाद होते देखकर 
भी पाठ के सुसहरो का कुछ होसला बढा था | 
मुसहरा को आबाद करने के साथ साथ हम लोगो ने खिरिया की 
ओर ध्यान दिया और वहॉँवाले को सामूहिक पुरुषार्थ के ढिए प्रेरित 
करने मी कोशिंग की। यह तो तुम्हें माल्म ही हैं कि सथाली जाति 
बडी साहसी और परिश्रमी होती हूँ । इसीलिए ये लोग ग्वूब भेहनत करके 
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जमीन तोडते थे। अगर दो सार अकाल न पडा होता, तो दे काफी 
जप्रीन तोड ल्ते। वे जमीन तोड तो लेते थे, लेकिन पानी के अमाव 
में पैदावार का बहुत भरोसा नहीं होता था। बदरौठ के समान यहाँ 
भी पानी की आम्रद बहुत है और रोकने पर चाहे जितना खजाना रखा 
जा सकता है। मेने देखा कि इनके बीच किसी कार्यकर्ता को रहना 
चाहिए, ताकि वह उनका उचित मार्ग-दर्शन कर सके | खादीग्राम के 
ग़मेब्बर भाई को गमाधी-निधि की झ्राम-सेवक टोली में गामिल करके 
इधर के गाँवों भे काम करने को छगा दिया | उनसे कह दिया कि शुरू 
में वे जमीन को आबाद कराने से ही अपनी शक्ति केन्द्रित करे | खिरिया 
ओर दूसरे आदिवासी गाँवों मे धर्म-गोछा की योजना भी बनायी गयी । 
यह एक सूखा इलाका है। यहों प्रायः अकाल पडता है । इसलिए 
हमारी यह कोशिश चल रही थी कि खिरियाचाले भी पानी के लिए कोई 
बॉव बेंधि | एक दिन रामेम्वर भाई ने मुझसे कहा कि “खिरिया के छोग 
बॉध बॉधने को तैयार है। आप चलकर जगह बता दीजिये !” प्रें वहों 
गया, मेने जगह ठेखी और रात को भी उसी गाँव मे टिक गया 
दूसरे दिन सुबह गॉववालो के साथ फिर घूमा और कई जगद्ढे देखी । 
गोंववारो ने जो प्रस्ताव रखा, उससे पानी का खजाना कम होता था । 
अन्त भे मुझे एक जगह पसन्द आयी, छेकिन उसे बॉबना एक विराट 
आम था, जिसे पूरा करना गाँववाले के वश का नहीं था | 
बदरौठ और खिरिया के बीच एक बहुत बडा नाछा बहता है। 
बरसात में वह नाला एक छोटी नदी का रूप धारण कर लेता है । मेंने 
उन लोगो से कहा कि वे उसीको बंधि। शामेश्बर 
नाले पर वॉघच भाई और गाँववाले कुछ घबडाये | मैने उनसे कहा 
का प्रस्ताव. कि “भगवान्‌ रामचन्द्र के साथ वनन्‍्दर्रों ने समुद्र 
बॉध डाछा और तुम लोग गाघी के साथ एक छोटा- 
सा नाला नही बॉब सकोगे १” मेने उनसे यह भी कहा कि गाँव के सब 
लोग सुबह जल्खई ( नाञ्ता ) के वक्त तक बॉध बॉर्वे, उसके बाद जगल 
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में पत्ते, छकडी आदि का काम करने के लिए निकक्‍छ। सप्ताह में एड 
दिन दिनभर काम करने के बजाय यह प्रस्ताव उन्हें ज्यादा पसन्द आपा 
और दूसरे ही दिन बड़े तडके ही उठकर वे बॉव बॉबने के काम से 
लग गये | 

खिरियावाल्ा ने मेरे कहने से ट्िम्मत तो बहुत की लेकिन छाम 
पूरा होगा, इसका पूरा भरोसा नहीं था। वहों के निवासियों ने इतना 
बडा नाला बॉवने का कास झुरू किया हे, यह सुनकर आसपास के 
ल्येग उसे देखने आते थे। जो देखते थे, वे हँसते थे ओर कहते थे कि 
टिड्ठी चली है समुद्र उलीचने | खादीम्राम में जो कार्यकर्ता आते ये, वे 
भी कभी-कमी यही कहा करते थे कि घीरेन्द्र भाई को हमेशा उल्टी ही 
बात सूझती है| मेने रामेश्वर भाई से अनुरोध किया कि वे एक साथी 
के साथ उसी गॉब में टिक जायें ओर प्रतिदिन सबको बणोरकर उनसे 
साथ भेहनत करे | 


काम चलता रहा, कुछ प्रगति भी हुई | हम लोग भी शुक्रवार का 
असम उसी बॉव पर करने लगे। देखते-ठेखते कुछ दिनों में काफी ऊँचा 
बॉघ बँध गया | फिर आसपास के छोगो के दिमाग में ऐसा भान होने 
लगा कि झायद ये लोग बॉघ बॉव ही लेंगे | 


मैने जब देखा कि अब गॉँववालें को कुछ विश्वास होने लगा हे 
ओर उनमे नियमित रूप से कुछ सामृहिक पुरुपार्थ भी चाल हो गया 
है, तो उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि छोग तैयार 

सामूहिक पुरुषार्थ हों, तो में बाहर से पेसा लाकर आठ आना चोका 
(१०० वर्गफीट ) की दर से भोजन का कुछ इन्तजाम 

कर समता हूँ, वर्गातें कि वे रोज दिनभर काम करने को तेयार हो । ( यो 
से फुट मिद्ठटी काथने की स्थानीय मजदूरी सवा उपया थी ओर छुलाई 
लेकर डेढ रुपया हांती थी। ) पानी की परेशानी थी, सामूहिक पुरुषार्थ 
जगा हुआ था और अपने ऊपर कुछ विश्वास पेदा हो गया था, इसल्एि 


ना 
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उन्होंने इस बात को खीकार कर लिया | बीस-पचीस दिनो के भीतर 
ही उन्होंने नाले का पेटा भर दिया | 
उन दिनो स्थानीय एन० ई० एस० ब्छाक के ब्लाक डेवेलपमेण्ट 
अफसर बदल गये थे | नये सज्जन हमारे कास के साथ सहानुभूति रखते 
थे | पडोस के लछमटिया गॉव में एक बाँध की मजूरी 
सरकारी सहायता भी दी थी। उनके कान पर भी खिरिया बॉघ की 
कहानी पहुँच चुकी थी | एक दिन अपने साथियों के 
साथ वे उसे देखने को चले गये | जितना काम हो चुका था, उसे देख- 
ऋर वे बहुत प्रभावित हुए और कहने छगे कि उनके पास साधन है। 
हम छोगों को उस साधन का छाम उठाना चाहिए था। रामेश्वर भाई 
ने विनोद से कहा कि “पहले तो आप लोग इस नाले को बॉघने की 
सम्भावना ही नहीं मानते और दूसरी बात यह है कि आपकी मजरी के 
लिए. जितना दौडना पडता, उससे कम शक्ति में हस इसे संगठित कर 
लेते है ।? ये बाते तो विनोद मे हुई, छेकिन रामेश्वर भाई ने उन्हें आम- 
विकास का मूल्तक््व समझाया | उन्होंने कह्ठा कि जब तक गाँववालो 
में अपने विकास के लिए स्वयप्रेरणा नहीं निर्माण की जायगी और 
उसकी सिद्धि के लिए सामूहिक पुरुषार्थ नहीं जगाया जायगा, तब तक 
ऊपर से मजूरी देकर इनका विकास हो नहीं सकता है। इतने दिन सर- 
कारी काम करने के बीच बी० डी० ओ० साहब को शायद ऐसा अनुभव 
अभी नहीं मिला था | सार्वजनिक कार्यकर्ता उनके पास बाते है, कुओं, 
बॉध और ताल्यव आदि बनवाने के लिए अनुरोध करते है, फिर मजूरी 
होने पर ठेकेदार ठीक कर देते हैं | उन्हे कुछ ऐसा ही अनुभव था, लेकिन 
रामेशवर भाई तथा खीन्दह भाई (जो यहाँ के आम निर्माण-विभाग के 
चचालक है ) से वात करके वे अत्यन्त प्रभावित हुए और तब से आज 
तक वे हमारे कास के एक मुख्य सहायक बने हुए है। उन्होने स्वय 
बॉँब पूरा करने का एस्टीमेट ( अनुमान ) बनवाया ओर उसे सजूर किया। 
सरकार की आम-विकास-योजना का भी उद्देब्य यही है कि गॉववाले 
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अपना काम त्वव करे, काम के लिए पुच्पार्थ कर आर सरकार उनकी 
मदद करे | लेकिन सिद्धान्त सही होने पर भी उसका अमल सम्भव नहीं 
हो पाता हैं| सरकार एक तन्त्र हें। तन्त्र का खबर यन्त्रवत्‌ चलने का 
होता है, उसमें मानवीय सम्बन्धों की ग़ुजाइग कम रहती हे | सामान्यत- 
हर तन्‍्त्र की रुआन यन्त्र बनने की होती है, लेकिन उसका आकार जितना 
बडा होता है ओर वह जितने अधिक व्यापक सपन्‍से फला होता हें, 
उतना ही उसका अन्त्रस्वरूप प्रखर होता जाता है और चेतनस्वरुप 
यानी मानवीय स्वत्प कस होता जाता हैं। बह प्रक्रिया बढते बढते जप 
सरकारी तन्त्र तक पहुँचती है, तो वह सम्पूर्ण चेतन्यद्दीन लौहयन्च वा 
स्प छे लेता है | 
क्योंकि तन्‍्त्र का यह तथ्य केंग्ल सरकारी नस्थाओ के ल्ए ल्पगू 
होता ६, ऐसी वात नहीं हैं। फिसी भी तन्त्र का ल्वधर्म ऐसा द्वी होता है | 
किसी भी गहरे ओर ऊेँचे मन्त्र को जब रूप देना होता हे, तो उसके लिए 
किसी न किसी प्रकार का तन्‍्त्र खडा करना ही पडता है। “चरखा अहिसा 
का प्रतीक है? यह एक मन्त्र है, लेकिन इसे अमली रूप देने के लिए चरसा 
का संगठन आवश्यक था | सब्रे भूमि गोपाल की! यानी समाज की, 
यह एक मत्र हे, वद्यपि विनोवा स्व्य अवेले ही इसको रुप देने 
निकले थे, फिर भी कुछ दिनो में सर्व-सेवा-सघ के तत्र का आश्रय लेना 
पडा | इसलिए जैसे आत्मा को रुप लेने के लिए घरीर का सहारा आव- 
व्यक हे ओर यह रूप घरीर वारण करते द्वी शरीर की मर्वादाएँ. उस पर 
लागू हो जाती हैं, उसी तरह मन्त्र चाहे जितनी उच्चकोटि का हो, अगर 
उसे कोई रूप वारण करना है; तो उसे क्सी-न-क्सी तत्न का सहारा 
लेना ही होगा और जेसे ही वह क्सी तत्न ेे साथ जुटेगा, बेसे ही उसे 
उस तब की मर्वादाओं को स्वीकार करना होगा | यानी उसके वात्रिक 
स्वरूप को वह छोड नहीं सफता । 
गाघीजी ने स्वराज्य की माँग को। उन्होंने बताया फ़ि स्वराज्य 
का अर्थ ह--अट्सिक समाज | उनका जहना था कि आज सरार 
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के किसी भी देश मे स्वराज्य नहीं है, क्योकि आज सारे ससार का 
संचालन दण्ड शक्ति से होता है। दण्ड सचालित 
अहिंसक समाज समाज चाहे जितने आदर्श छोक-तत्र के नास से परि- 
जीर शज्य-संस्था चित हो, उसे अहिंसक समाज नही कहा जा सकेगा | 
यही कारण है कि गाधीजी का कहना था कि अहिंसक 
समाज मे राज्य-सस्था का छोप होना चाहिए । आज विनोवा बापू के इस 
सूत्र के भाष्य में शासनमुक्त समाज का विवेचन कर रहे हैं 
यह सही है कि पूर्ण स्वराज्य का अर्थ पूर्ण गासनमुक्त समाज है, 
लेकिन ससार से किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप आज दिखाई नहीं देता । 
चिन्तन करते-करते मनुष्य पूर्ण रूप की खोज मे जिस किसी वत्तु की कृत्पना 
कर डालता है, उसका अन्त 'नेति? 'मेति' मे ही उसे करना पडता है। 
बहुत सोचने विचारने के वाद भगवान्‌ के एक रूप का आविष्कार 
किया, जिसे 'पूर्ण' कहा जाता | लेकिन उसके भी रुप वर्णन की चेष्ठा में 
निराश होकर निराकार रूप की सज्ञा देनी पढती है। यही कारण है कि 
बापू कहते थे कि पूर्ण स्वावलूम्बन रेखा गणित की सख्या के बिन्दु की 
तरह है। यद्यपि उसका अस्तित्व है, फिर भी वह कभी दिखाई नहीं देगा | 
अतएव मानव की पूर्ण स्वराज्य की चेश उसके निकटतम तक पहुँचने के 
लिए ही होगी। 
इसलिए पूर्ण स्वराज्य के मत्र को यदि इहलोक मे फलीभूत करना है, 
तो उसे जिस तन्‍्त्र मे बॉधना होगा, उसका सूक्ष्मतम या सोम्यतम स्वरूप 
क्या हो--इसकी तल्यञ ही स्वराज्य साधना की रूपरेखा होगी । 
आज जब विनोबाजी अपने आन्दोलन के लिए सचित निधि-सुक्ति 
तथा तत्र-मुक्ति की बात करते हैं, तत्र-मुक्ति की प्रक्रिया मे बीच-बीच में 
निवेदक और दूसरे ऐसे ही प्रति्षानो का गठन करते है 
मंत्र ओर तंत्र और जब कहते हैं कि सर्व-सेवा-सघ सर्व-जन-आधारित 
हो जाय तथा वह जन-जन से इतने व्यापक रूप 
से विलीन हो जाय कि अन्ततोयत्वा सघ का छोप होकर केवल सर्व-सेवा 
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ही रह जाय, तो समझना चाहिए कि वह स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग पोज 
रहे हैं । आखिर भूदान, आमदान, सम्पत्तिगन या ग्राम-निर्माण आदि 
बितने कार्यक्रम हैं, वे सव अपने आपमें कोई ल्थ्य नहीं है। ल्प्य तो 
स्व॒राज्य है | वस्ठुत* गाधीजी तो विदेशी राज्य की समाप्ति को भी 
लवराज्य नहीं कहते थे। बे तो निरन्तर यही कहते रहते थे कि विदेगी 
गरुय को हटाना स्वराज्य का पहला कम सात्र है। अतएवं विदेशी 
राज्य को हटाने का कार्यक्रम, भूटान, आमदान की ग्राप्ति, स्रादी- 
ग्रामोद्योग तथा दुसरे ग्राम निर्माण के कार्यक्रम, सब खराय्यप्राति के ध्येय 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मकाण्ड मात्र ही है 

इसलिए हमे जिस स्वराय्य का निर्माण करना होगा और अनिवार्य 
रूप में जिस तत्न का निर्माण करना होगा, उसके ढॉचे को ऐसा बनाना 
होगा, जिसमे मानव-सम्पर्क अधिकतम हो और यात्रिक्ता न्यूनतम हो । 
में खिरिया के बॉव के सिलसिले में जब सरकारी तन्र रा वर्णन कर रहा 
था, तो मेंने ववाया था कि सरकार का भीमकाय तत्र किस प्रकार पूर्ण 
चेतनहीन यत्र बने रहने के कारण अत्यन्त उच्च सिडान्त ओर आदर्श 
के होते हुए भी किस तरह जड हो जाता है। निराल्सता जडता का 
अन्तर्निहित तत्त्व हे, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है | 

में बता चुका हूँ कि सरकार की विकास वोजना का मूल ल्थ्य भी 
जनता की स्वयप्रेरणा तथा सामूहिक पुरुषार्थ जगाकर ही उसका विकास 
करना है, फिर भी जड यत्र द्वारा सचाल्ति होने के कारण वह फली- 
भूत नहीं हो रद्द हैं । इस निष्फल्ता के कारणों पर ओर भी गम्भीरता 
से विचार करने की जरूरत है | 

भीमकाय सरकारी यत्र की जडता तो सर्वसामान्य है ही, उसऊे 
अलावा जनता के साथ समरसहोने में शिक्षित वर्ग की 
आअयोग्यता के कारण यह जड तत्त्व ओर कठोर हो 
जाता है। फलल्वरूप चेतन-हीनता के कारण सरकारी 
विमार जनता में प्रेरणा निर्माण नहीं कर सम्ता। प्रेरणा के अमाव 


सरकारी य॑त्र फी 
खद़ता 


र्ड४ समत्र आास-लेदा की जोर 
में सामूहिक पुरुपार्थ कैसे निखर सकेगा ? एतदर्थ राजकीय विभाग, 
विभागीय नियम से ही जनता में पुरुषार्थ पैदा करमा चाहता है, 
परिणाम यह होता है कि वह पुरुषार्थ निखर नहीं पाता है। मान 
लीजिये कि एक पोखरा या बॉध के लिए विकास-विभाग से ५,००० 
रुपया खर्चे की स्वीकृति मिली, नियम से २५००) का कास जनता करेंगी 
ओऔर २१५००) की मदद सरकार देगी, लेकिन विभाग की ओर से उस 
काम का ठेका किसी एक ठेकैदार से होगा | स्पष्ट है कि ठेक्दार कुछ 
लाभ के लिए ही ठेका लेगा | ऐसी हालत में ठेकेदार जनता की मदद की 
अपेक्षा नहीं कर सकता, फल्तः वॉध की असली कीमत २५००) » से 
ठेकेदार का मुनाफा तथा कठिनाइयों का कमीगव काय्कर जितना चबचता 
है, उतनी होगी | कुछ मिलाकर स्थिति यह होती है कि भायद दाध 
२०००) का वेंधा और सरकारी कागजो मे ५०००) दर्ज होता है। 
इस प्रकार पॉच सो करोड रुपया खर्च करने की वास्तविक योजना में 
अधिक से-अधिक दो सो करोड़ का वास्तविक काम होता है । 
यह हुआ आर्थिक पहलू। राष्ट्रीय विकास का यह अलन्त गौण 
पहलू होता है | जत्र तक राष्ट्र के चेतन पुरुष का विकास नहीं होगा, तब 
तक किसी भी प्रकार की योजना राष्ट्रीय विकास की योजना नहीं कही 
जा सकती । आज से १८ वर्ष पहले १९४१ में आगरा सेण्ट्रल जेल से सैंने 
जो पत्र लिखे थे, उनमे व्योरे से इस वात की चर्चा की थी । मैंने लिखा 
था कि आवश्यकता है पहले पचो को वनाने की | बिना पच बने पचायत 
नहीं वन सकती और पचायत वनाने के वाद ही पचायतघर बनाने की 
आवश्यकता होती है। मेने ल्खि था कि गाँव के आदमियों में अगर 
चेतना नहीं होगी, तो सडक का पुल इजार वार वनने पर भी ट्किगा 
नहीं, क्योंकि वेसी हालत में लोग उस पुल की इंटें निकालकर ले छाेंगे 
और घर का चूह्हा वनायेगे | लेकिन यदि मनुष्य ठान ले, तो वे खय ही 
युल्या बना लेगे | फिर वह पुल्यि स्थायी होगी | यही कारण है कि 
दिनोवाजी कहते है कि आम-ढान के बिना सामूहिक विकास-बोलना के 
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कास सभव नहीं है । क्योकि समुदाय के अभाव से सामुदायिफ विकास 
किस तरह सधेगा ? 
कहों से कहां भटक गया | मुझे कहना यह था कि खिरिया के 
विकास के काम में जो सरकारी सहयोग सिला, उससे योजना की गति 
कुछ तेज हुई । 
खिरिया के बॉध ने इस इलाके को फाफी प्रभावित किया ओर कई 
गॉवों को बॉध बॉबने की प्रेरणा दी | इसी प्रभाव ने पाडो के मुसहरो को 
भी वहाँ की सो एकड जमीन को आबाद झरने फी 
बॉघ से प्रेणा ग्ेरणा ठी। जमीन तोडने का काम तो थे छोग श॒रा 
कर चुके थे, जिसमें हम लोग भी अश्रमटान करने 
जाते ये, लेकिन अब वे कुछ अधिफ ठिल्चस्पी से काम करने न्गे। 
सो फुट के लिए आठ आने मदद देने की वात वहाँ भी की गयी, तो दे 
काफी तेजी से अपनी जमीन तोडने रूगे | २५-२६ घर मुसहरो के बस जाने 
से उसने एक छोटे-मोटे गाव का रूप ले लिया था। हम लोगो ने सोचा 
कि इस बस्ती को कोई नाम देना चाहिए. ओर डसका नाम "भूदानपुरी 
रख दिया | वाद मे केन्द्रीय सरकार से नयी बस्ती वसाने के लिए छूछ 
मदद मिलने पर वहाँ के काम की प्रगति खूब बढी। भृदानपुरी मे 
मुसहरो की प्रगति ठेखकर फिर एक बार प्रतिक्रियावादी वर्ग जाग उठा | 
बद्रोंठ के आमदान को तोडने की योजना में सफल हो जाने के कारण 
उसका साइस बढ गया था, अतएव उसने पाडो के मुसहरो को भी भटकाना 
शुरू किया । आदिवासियों की अपेला सुसहर अविफ दबी हुई कोम 
है, इसलिए इनको दयाना आसान था, लेकिन एक सुविधा वह थीं फ्ि 
इस बार विकास-विभाग के लोग उस वर्ग में शामिल नटा थे। दूसरी 
सुविधा यह थी फि आसपास के छोगो ने ठेख ल्या था कि हम लोग 
वास मे देहातियो को पुनर्निवास कराने के इच्छुक हें और इस दिशा में 
कुछ कर भी सकते है | पर ये मुसहर पुराने मालिकों से कर्जा आदि के 
कारण इस त्तरह बंधे हुए ये कि उनके द्वारा टराना धमजाना छोर 


जद समग्र आस-लेवा की ओर 
फुसलाना कामयाब हो जाता था | फिर भी रामेश्वर भाई के शान्तिपूर्वक 
काम करने तथा मुसहरो में दो एक हिम्मतवाले आदमियों के होने के 
कारण धीरे-धीरे 'भृदानपुरी” मे बसने का निर्णय कर ही लिया | 
बदरौंठ के ग्रामदान ने आरमदान की समावना के बारे मे काफी चर्चा 
चला दी थी, यह में पहछे वता चुका हूँ | इस चर्चा मे भाग लेनेवालो मे 
खादी-ग्राम से सटा हुआ ललमटिया गोंव सबसे आगे 
ललूमटिया का. रहा | पिछले दो साल से कुओं और बॉघ बनाने के 
पामसदान सिलसिले से इस गाँव मे सामूहिक पुरुषार्थ काफी जाग 
चुका था | खादीम्राम से सदा होने के कारण श्रमशालय 
में इस गाव के काफी लडके दाखिल हुए थे और यहों के स्री-पुरुप अधिक 
सख्या में खादीग्राम मे काम करते थे। इस कारण हमारा सम्पर्क इन छोगो 
से अधिक घनिएता का था। अक्तूबर १९५६ से ही ललूमटिया के निवासी 
ग्रामदान के विभिन्न पत्छुओ पर हम लोगो से चर्चा करते थे और बीच- 
बीच से आमदान कर देने की भी वात करते थे। हम लोग उन्हे रोकते थे, 
कहते थे कि अच्छी तरह समझ्न-सोच छो, आपस में सलाह कर छो, तब 
आमदान की बात करना । आखिर जनवरी मे उन्होने फेसला कर ही 
लिया । रवीन्द्र भाई ने गाव की वहनो को इकट्ठा किया और उनसे पूछा 
कि ये छोग इस तरह से ग्रामठान करना चाहते हैं, उनकी क्या राय है ? 
बहनो ने सोत्साह सम्मति प्रकट की । तब उनका दानपन्न भरा गया और 
ललमटिया के आमदान की घोषणा की गयी | 
सन्‌ ५७ की क्रान्ति-यात्रा का शुमारम्भ श्रमभारती से छगे हुए गाँव 
के ग्रॉमदान से हुआ, यह देखकर खादीग्ाम के साथी अत्यन्त उत्साहित 
हुए। जहाँ छाखों रुपयो की व्यगत से ससथा बनती है और आसपास के 
गॉर्वों के ल्येग जहों मजदूरी करते हैं, वहाँ से सटे हुए गांवों के निवासी प्रायः 
सस्था के आलोचक ओर टीकाकार होते है। छेकिन जब खादीग्राम के पडोसी 
गाँव का आमदान हुआ, तो साथियो को इस सफलता से बडी प्रसन्नता हुई 
ओर वे अलन्त उत्साह के साथ यात्रा की तैयारी करने छगे | ७ ७ ७ 


है| 
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श्रमभारती, यादीग्रास 
२२-१ २-०८ 
सन्‌ ५७ की कान्ति-्यात्रा में श्रममारती-परिवार के करीब-करीय 
सभी लोग आमिल हो, ऐसा ही सोचा गया था, लेकिन ल्ल्मटिया के 
ग्रामदान के कारण खादीग्राम के आसपास के देहातों मे जिस वातावरण 
का निर्माण हुआ, उसे जारी रखने के लिए ओर ल्ल्मटिया गाँव को 
उचित मार्ग-दर्शन देने के लिए, भाई रवीन्द्र उपाध्याय और रवीन्द्र सिह 
को रोक लेना पडा । उन्हें ग्राम-निर्माण में लगा दिया । आमतौर से 
ग्रमदान के बारे में लोगो की टीका यह है कि आमदान के बाद थृमि 
का पुनर्वितरण नहीं होता हैं| यदि होता भी है, तो समता के आधार पर 
नहीं तो पाता | इसलिए मेने रवीन्द्र भाई से कद्या कि सयसे पहले जमीन 
के समर वितरण की आवश्यकता है। 
इस प्रशन॒ पर खूब चर्चा हुई | आमदान के सदर्भ से जमीन के 
पुनर्विवरण तथा भविष्य में खेती के प्रकार को लेकर देशभर में काफी चर्चा 
है। एक विचार यह है कि जमीन को पुनर्वितरित करने 
भूसि का के बदले गॉवभर मिलकर सामूहिक सेती करे । दूसरा 
पुनर्वितरण विचार बह हे कि गाँव के परिवारों मे जमीन का वितरण 
समानता के आधार पर हो, लेकिन सामूहिक सेती न 
हो । अछूग-अल्ग खेती करने में एक दोप यद्द होता हे कि जब तक झआम- 
विकास के ल्ए बॉघ, कुओं और तालाब आदि की सामृहिक प्रदृत्तियों 
चलती हे, तव तक तो मिल्-जुल्कर सामुदायिक जीग्न बनाये रखने का 
जवसर मिलता है, लेकिन जैंसे ही इस प्रकार के सार्वजनिक निर्माण के 
कार्य समप्त हो जाते है, वैसे ही सामुदाबिक जीवन को कायम रखने के 
१७ 


घ्ण्८ समग्र आआमनन्‍्लेव! की आर 

नये-नये अवसर मिलने बन्द हो जाते है) शेरूओआट पे गॉवभर के 
उद्यादन की योजना तो बनती है; हेकिन धीरेधीरे व्यक्तिगत खेती के 
आधार पर अल्ग अलग जीवन-सघर्ष के कारण यह सामूहिक योजना 
बनाने की परिषाटी भी उमा हो जाती है। फहठः पुरानी च्यध्वादी 
जिन्दगी लौट आती है और गांव की नैतिक तथा सास्कतिक स्थिति पूर्व- 
बत्‌ हो जाती 9ै। अन्तर इतना ही होता है कि पहले लोगो के पर्स 
जमीन अमान थी, अब वह बेंटकर, समान हो चुकी रहती ३ | दूसरा 
अन्तर यह पडता है कि अब लोग व्यक्तिगत है से मालिक नहीं रहे 
जाते हैं, सारी जमीन आमन्समाज की मालकियत में आी जादी है । लेकिन 
कुछ दिन में यह बात भी कानी रहे जाती है. और वच्ठ॒तः क्षरे! करें 
की भावना पुनरजाबित हो जाती है। इस प्रथा मे एक और बीत होती है, 
जिससे जदिलता वैंढे जाती है । वह है परिवार-इंडि की समला | 
परिवार ज्यादा वर्दी है, तो कोई कम । फिर पुनर्वितरण का प्रन्‍न आता 
है। मेरे! तिरे' की भावना के पुनर्जन्म के बीर्दे इस प्रकार वास्वार की 


ठिन समस्या वन जाता 
गाँव के कुछ लोग विचार और कुछ छोग मावनावश 
आमदान कर देते है, लेकिन आरमदान के मात्र से गाँव के लोगों 
खरिल्र नहीं वर्दर्ट जाता दै। 3णना राम-देंप 
क्रिचिकिच और पूर्वचत्‌ कायम रहता है। अन्तर यही होता 
किचित... आगे बढ़ने का है, अथात्‌ वे कु 
सचेतन दो है हालत में ठुख्त सामूहिक 
खेती से पारस्परिक सदूभावना ब्रगडने की अं्र्थिक आशका रहती 
है| कहते हैं * अग्नि के सीरे से में से जठराग्नि प्रखर 
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असन्तोष मोजन को लेकर ही होता है। जेल में भी उन्च चादर्ण तथा 
लक्ष्य णो लेकर कष्ट सहने के लिए पहुँचनेवाले राजपन्दी भी मोजन वी 
सम्रस्या को लेकर निरन्तर झगडउते रहते ह। मे तो अक्सर अपने साथियों 
से विनोद में कहता हूँ कि 'किचकियो का पा ( बहुबचन ) 
'किचिन! ( रसोई ) होता है। देहाती मापा मे 'किचकिचो जब अधिए 
हो जाती है, तो उसे 'किचाइन! कहते हैं। झायद एसीसे 'करिचिन! 
निकला हो ! 

में कहना यह चाहता था कि आमदान होते ही सामृहिक सेती वा 
निर्णय खतरे से ख्मली नहीं है । क्योंकि प्रारम्भ मे ही प्र्वचरित्र के कारण 
शान्ति से सामूह्िकता को कायम रसना ऊठिन हो 
सामूद्दिक खेती जाता है | दूसरी समस्या यह है कि सदियों से मजबूरी 
का प्रध्भ में ही काम करने के आदी होने के कारण से लोग 
समान रुप से पुरुषार्थ नहीं करते | वलुत+ काम की 
प्रेरणा केसे मिले, समाजवाद के सामने वह प्रव्न एक प्रमुख समस्या ही ६ । 
भारत जैसे उत्तर-गुलामी के देश में तो टस समस्या का और अधिक होना 
स्वामाविक हैँ। फलस्वरूप सारा काम गाँव के दो-चार उत्साही तथा 
जिम्मेबार व्यक्तियों के कन्धो पर ही पड जाता है और कालन्तर में इन्ही 
लोगों का वर्ग बन जाता है, जो ध्यवस्थापका कद्दलता दे। फिर 
अधिकारवाद' का निर्माण होने रूगता ६। इस प्रकार सार्वजनिक प्रेरणा 
के तथा सामूहिक पुरुपार्थ के अभाव के कारण अधिकान क्षेत्रों मे उत्मदन 
में कमी आ जाती है । ग्रामटान के परिमाण में आर्थिक स्थिति नीचे 
उतरने पर वह आमदान अधिक दिन नहीं टिक्गा, क्योंकि आधिछ 
अवनति के होते हुए सामाजिक तथा नेतिक भावनाओं को टिकाना कुछ 
आदर्शवादी भनुष्यो के लिए सभव है, लेकिन आम जनता उस पर टिक 
नहीं सकती | इसलिए आमदान के सदर्भ में सेती केसी हो तथा पुनविंतरण 
का ढॉचा क्या हो, इसका निर्णय करना एक कठिन प्रइन है | 
हमारे सामने भी वहीं प्रग्न उपस्थित हुआ । सवोस से हल्मटिया 


२६० समग्र आस-सेवा की ओर 

यॉँव में बॉध आदि के निर्माण के सिलसिले मे सामुदायिक पुरुषार्थ का 
सराठन हो चुका था । फिर भी मैंने शुरू मे सामूहिक खेती की सलाह नहीं 
दी । यही पर।मर्श दिया कि समानता के आधार पर पुनर्वितरण कर दो 
और कुछ जमीन सबको मिलकर खेती करने के लिए अछूग निकाल 
को | सलाह देते समय मेने रवीन्द्र भाई से कहा कि अभी तो अछग- 
अलग खेती करो, लेकिन मिलकर खेती करने की चर्चा निरन्तर करते 
रहो । सब छोग मिलकर ग्रॉबमर की खेती की योजना बनाये, इसके 
लिए भी प्रायः बैठके करते रहो | जब व्यक्तिगत खेती के आधार पर 
योजना बनाने का प्रयास होगा, तो उन्हें पग-पण पर अडचने दिखाई 
देगी | जब-जब अडचनो के प्रसग आये, तब-तब सामूहिक खेती के विचार 
समझाना | इस तरह धीरे-धीरे जब उन्हीमे सामूहिकता की माँग पैदा 
हो, तभी सामूहिक खेती की योजना बनानी चाहिए | यही नीति इलाके 
के सब क्षेत्रों मे अपनायी गयी । यह नीति वाद को लमेद गाँव मे कैसे 

कामयाब हुई, उसकी कहानी आगे कहूँगा । 
देश के सभी गाँवों मे सामान्यतः तीन प्रकार की भूमि होती है, 
एक पानी के पास की, दूसरी धान की नीची जमीन और तीसरी वह, जो 
ऊँची है, जहों पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर 
छलमटिया की ऐसी जमीन को '“ठॉण” कहते है। छलमटिया की जमीन 
भूूसि का वितरण को भी इन तीन भागों मे बॉँटा गया। इर किस्म की 
जमीन हर परिवार को परिवार की सख्या के अनुसार 
पुनर्वितरित कर दी गयी और चार-पॉच एकड जमीन सामूहिक खेती के 

लिए रखी गयी । 

आमदान होते ही गॉग मे कुछ चहल-पहल का होना स्वाभाविक 
था | तब से उस गाँव के छोग प्रतिदिन बैठते और आगे का कार्यक्रम 
सोचते । सबसे पहले उन्होंने अबर चरखा छाने का तब किया | धीरे-धीरे 
'सभी परिवारों मे अबर चरखे पहुँच गये । परन्तु खादीग्राम से निर्माण के 
काम में मजदूरी मिलने के कारण वह नियमित नहीं चल सका । इलाके 
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मे पानी के अभाव के कारण खेती में ज्यादा दिन लगे नहीं रह समने । 
हम लोगों ने पिछछे तीस साल से यही प्रचार किया है कि सती से जग 
अवकाण मिठे, उसे गाँव के लोग ग्रामोयरोग बटाने में लगाये, तो देश | 
ब्रेकारी नहीं रहेगी | लल्मटिया के आमदन को लेकर इस प्रचार 
अनुसार प्रयोग करने का अवसर मिला | जय हम थरामीयोंगा की योजना 
बनाने छेठे, तब हिसाप छगाने पर माढ्म हुआ ऊ्रि प्ररे गोँव को दाम 
देने लययक उद्योग नहीं ६। इसका मुख्य कारण शैे-मिछ-उग्नोग * 
प्रतिस्पर्धा । इमके लिए में दस-बारह वर्ष से मिल-उयोग-बहिदार की वार 
करता आ रह्म हूँ। में मानता हूँ कि अगर भारत की बेकारी वा अन्त 
करना है, तो कम-से-कम अन्न-वस्पादि देनिक आवश्यम्ताओं की चीजे 
के लिए केन्द्रित उद्योगो का बहिप्कार अनिवायय है। आश्चर्य की धर 
यह है कि जो लोग बहिष्कार की गत नहीं मानते, वे सरकार की टोका 
करते हूँ कि सरकार अमुक-अमुक उद्योगी मे मिल को पन्‍्द क्यों ने 
करती ? अगर हम यह मानते हैं कि सरकारी कानून से ही मिल-उद्योगो 
को बन्द कराना जरुरी है, तो भू-समस्या भी सरकारी कानून से ही हल 
शेगी, ऐसा माननेवालो के विचारों मे कहां गलती हे ? जिन चीजों के 
समाज के लिए अवाछठनीय सानते 6, उनको इटाने के लिए सरफ़ारी 
कानून अगर आवश्यक होता दे, तो क्या यह आवश्यक नहीं ६ कि दस 
सन्‌ उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विधान-सभा में प्रवेश करने की कोशिश 
बरें १ वस्तुत' वेकारी-निवारण के लिए केखल्रित उद्योग बहिष्यार के 
राष्ट्रीय सकत्प के सिवा दूसरा कोई अहिसक उपाय ह ही नहीं । लेकिन 
मेरा विचार कुछ भी हो, आज तो बेन्द्रित उद्योग बेबल चल ही रहा हे 
बल्कि वढ भी रहा है। इसलिए लल्मटिया को बहुत-से उप्रोग देकर 
ब्रेकारी-निवारण करने की चेष्टा बहुत आगे नहीं बढी । 

इस बीच में खादीआमोयोग कमीशन दी सघन-द्षेत्र के सचालप 
झबेर भाई मिले | उनसे मेने इस समस्या की चर्चा की | उन्होंने वत्ध 
कि आपने योजना ठीक से नहीं बनायी है, आमोद्योगों से एग झाम मिल 
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सकता है | साथ ही अपने दो-एक केन्द्रों का नाम बताया, जहाँ ऐस हो 
चुका है। भने ऐसे कुछ केन्द्रों का विवरण देखने की 
झबेर भाई से चर्चा कोशिग की । उसमे दो बातें सादम हुईं। पहली 
बात यह कि वहाँ सिचाई का प्रबन्ध मरपूर है 
आर लोग पैसे की खेती करते हैं | इससे वहाँ के छोगो का अधिकाश 
यमय खेती के काम मे लग जाता है । फिर ऐसे बहुत-से आमोद्ोग वहाँ 
चल रहे है, जिनका प्रत्येक गाँव मे प्रचलन करने पर न उतना कच्चा 
माल सिलेगा, न वाजार ही मिलेगा। जैसे काफी तादाद मे साधुन बनाना 
ओर थुनाई मशीन से पूनियों बनाकर भडारो को सप्लाई करना । 
इस तरह विचार करते हुए मुझे यही लगा कि यद्यपि यह जरूरी है 
कि आमोद्योगो के लिए राष्ट्रीय सकल्प अवद्य हो, लेकिन इस देश की 
जमीन की जो हालत है, यानी सिचाई व्यवस्था का 
राष्ट्रीय संकल्प जिस प्रकार अमाव है, उसके रहते केवल आमोद्योग 
जरखरी. नतो देश की बेकारी को दूर कर सकता है और न 
सारी जनता के जीवन-मान को ऊपर उठा सकता है। 
बैेकारी निवारण तथा जीवन-मान उन्नवन, दोनो के लिए आवश्यक है 
कि खेती की प्रक्रियाओं मे इृद्धि हो और समुचित सिंचाई का प्रवन्ध हो । 
इसलिए, हम लोगो ने अपनी सारी शक्ति इन देहातें में पानी का खजाना 
जमा करने में ही लगायी | दुर्भाग्य से इस इलाके के भूयर्भ में पानी नहीं 
है। पानी के सर्वे विभागवाल्त ने भी कहा कि यहाँ व्यूबवेल खोदने पर 
नी पानी नहीं मिलेगा | ऐसी हालत में एकमात्र उपाय यही था कि इघर 
की वर्षा का एक वूँदमर भी पानी नदी मे न जाने दिया जाय और 
जगह-जगह तालाव खोदकर तथा बॉध वॉधकर उसे जमा किया जाय | 
इसी बीच एलवाल में देश के करीब-करीब सभी पक्षो के उच्च कोटि के 
नेताओं ने एकत्र होकर विनोवाजी के आन्दोलन का खागत किया और 
कहा कि जनता तथा सरकार दोनों को इस काम में मदद करनी चाहिए । 
सरकार ने भी अपनी विकास-योजना के तमाम विभागों को यह हिदायत 
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कर दी कि वे आमदानी गवों के निर्माण मे भरपूर मदद ज्रे। नर्तमान 
ब्लाक वेवलपमेण्ट अफुवर पहले से ही अनुदृल थे। सरकारी हिदायतों के 
करण वे अधिक उत्साह से ट्स काम से मदद करने लगे । 

कुल मिलाकर तीन बॉव ओर दो दुएँ बने | इनके बनने से सामूत्वि 
पुरुषा्थ का भी निर्माण हुआ। से बता चुफा हूँ कि सरकारी विकास 
योजनाओं का उद्देन्य गॉविवाल्ों मे सामुदायिक भावनाओं को जगाकर 
ही आम-विकास का काम करना है | इसलिए यह मिबम बनाया गया कि 
आधा खर्च गाँव के लोग दे । लेकिन किस तरह ठेकेदारी के कारण छल 
योजना का आधा भी मिल नहीं पाता है, इसकी भी चर्चा कर चुका हैं । 
विनोबानी जो कहते ह कि सामुदायिक विकास भी ग्रामदान से ही चरि- 
तार्थ हो सकेगा, उसका वर्णन लल्मव्या, खिरिवा आदि ग्रामदानी गाँवा 
के कामों से होता हैं। गाँव के लोगो ने यह निर्णय किया कि वे सप्ताह के 
छह दिन अपने व्यक्तिगत काम में लूगायगे आर एक दिन गोंव की फ़िसी 
सामुदाश्कि बोजना के लिए श्रमदान करगे | इस सकब्प के कारण वर्ष- 
भर के अन्दर विकरास-बोजनाओं की सदद्‌ का ललमटिया ने इस पूर्णता 
के साथ इस्तेमाल किया झफि इन कामी का आकार तथा खर्च देखकर 
प्रान्तीय तथा केद्धीप सरकार के विकास-विभाग के जितने अफसर जाते 
हैं, सब॒के सब आश्चर्य प्रकट करते हैं । 
छरूलमटिया के प्रामदान से इलाके में आमदान की हवा बनी, यह 
ब्रात में लिख चुका हैं। आमदान की घोपणा सुनते ही कई गोवो के लोग 
इसके विपय मे जानकारी लेने के लिए हमारे पास 
रेत पर असर आते रहे आर थोटे ही दिन बाद पास के ह्भेत सेंचि- 
बालों के ४० परिवारों ने ग्रामगन करने भी इच्छा 
प्रकट की | वे चाहते थे कि शअश्रमभारती परिवार की ऋान्ति यात्रा की 
निदाई सेट मे अपने आमदान की घोपणा करे | तेयारी होने लगी आर 
यात्रा शुरू टोने के दिन २९ झखरी १९५७ को लमभेत के कुछ राजपूतो 
जी” कुछ मुसह्रों ने मिलकर ग्रासदान की घोषणा की | वयपि हल्मटियां 
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सकता हैं| साथ ही अपने दो-एक केन्द्रों का नाम बताया, जहाँ ऐसा हो 
ह चुका है। मैने ऐसे कुछ केन्द्रों का विवरण देखने की 
झजेर भाई से चर्चा कोशिश की। उसमे दो बातें सालूम हुई। पहली 
वात यह कि वहाँ सिचाई का प्रबन्ध भरपर है 
आर ढोग पँसे की खेती करते हैं। इससे वहाँ के छोगो का अधिकांश 
समय खेती के काम मे लूग जाता है'। फिर ऐसे वहुत-से आमोद्योग वहाँ 
चरू रहे है, जिनका प्रत्येक गाँव से प्रचहलन करने पर न उत्तना कच्चा 
माल मिलेगा, न बाजार ही मिलेगा। जैसे काफी तादाद मे साबुन बनाना 
ओर थुनाई मशीन से पूनियों बनाकर भडारो को सप्छाई करना | 
इस तरह विचार करते हुए मुझे यही छगा कि यद्यपि यह जहूरी है 
कि आमोद्योगो के लिए राष्ट्रीय सकल्प अवश्य हो, लेकिन इस देश की 
जमीन की जो हालत है, यानी सिचाई व्यवस्था का 
राष्ट्रीय संकल्प जिस प्रकार अभाव है, उसके रहते केवल आमोद्योग 
लख्री नतो देश की बेकारी को दूर कर सकता है और न 
सारी जनता के जीवन-सान को ऊपर उठा सकता है। 
बेकारी निवारण तथा जीवन-मान उन्नयन, दोनों के लिए आवश्यक है 
कि खेती की प्रक्रियाओं मे वृद्धि हो और समुचित सिचाई का प्रवन्ध हो | 
इसलिए हम लोगों ने अपनी सारी भक्ति इन देहातो में पानी का खजाना 
जमा करने मे ही लगायी | दुर्भाग्य से इस इलाके के भूगर्भ में पानी नही 
है। पानी के सर्वे विभागवाली ने भी कहा कि यहाँ व्यूबवेल खोदने पर 
भी पानी नहीं मिलेगा | ऐसी हालत मे एकमात्र उपाय यही था कि इघर 
की वर्षा का एक वूँदमर भी पानी नदी मे न जाने दिया जाय ओर 
जगह-जगह तालाब खोदकर तथा बेधि बॉघकर उसे जमा किया जाय | 
इसी बीच एलवाल मे देश के करीब-करीब सभी पक्षो के उच्च कोटि के 
नेताओं ने एकत्र होकर विनोवाजी के आन्दोलन का खांगत किया और 
कहा कि जनता तथा सरकार दोनों को इस काम में मदद करनी चाहिए । 
सरकार ने भी अपनी विकास-योजना के तमास विभागों को यह हिलायत 
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कर दी कि वे आमदानी याँवों के निर्माण मे भरपूर मदद करे। वर्तमान 
ब्काक डेवल्पमेण्ट अफसर पहले से ही अनुकूल थे। सरकारी हिदायतो के 
कारण वे अधिक उत्साह से इस काम से मदद करने छगे | 

कुल मिलाकर तीन बॉव ओर दो कुएँ बने | इनके वनने से सामूहिक 
पुरुषार्थ का भी निर्माण हुआ | में बता चुका हूँ कि सरकारी विकास- 
योजनाओं का उद्देश्य गॉववाल्ये में सामुदायिक भावनाओं को जमाकर 
ही आम-विकास का काम करना है। इसलिए, यह मनिवस बनाया गया कि 
आधा खर्च गॉब के लोग दे | लेकिन किस तरह ठेकैदारी के कारण कुल 
योजना का आधा भी मिल नहीं पाता है, इसकी भी चर्चा कर चुका हैं । 
विनोबाजी जो कहते है कि सामुदाविक विकास भी ग्रामदान से ही चरि- 
तार्थ हो सकेगा, उसका वर्णन छलमटिया, खिरिया आदि ग्रामदानी गाँवों 
के कार्मो से होता है। गाँव के लोगो ने यह निर्णय किया कि वे सस्ताह् के 
छह दिन अपने व्यक्तिगत काम में लगायेगे और एक दिन गाव की किसी 
सामुदायिक योजना के लिए श्रमदान करेगे । इस सकत्प के कारण वर्ष- 
भर के अन्दर विकास-योजनाओं की मदद का छलमटिया ने इस पूर्णता 
के साथ इस्तेमाल किया कि इन कामों का आकार तथा खर्च देखकर 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के विकास-विभाग के जितने अफसर भाते 
हैं, सबझे सब आश्चर्य प्रकट करते है | 
छलमटिया के आमदान से इलाके से आमदान की हवा बनी, यह 
बात में लिख चुका हूँ। आमदान की घोषणा छुनते ही कई गॉवो के छोग 
इसके विपय में जानकारी छेने के लिए हमारे पास 
लग्मेत पर असर आते रहे और थोडे ही दिन वाद पास के लमेत गाँव- 
बालो के ४० परिवारों ने आमसदान करने की इच्छा 
प्रकट की । वे चाहते थे कि श्रमभारती परिवार की क्रान्ति-यात्रा की 
बिदाई सेठ मे अपने ग्रामदान की घोषणा करें | तैयारी होने छगी और 
यात्रा झुरू होने के दिन २९ फरवरी १९५७ को लमेत के कुछ राजपूतो 
ओर कुछ मुसहरो ने मिलकर ग्रामटान की घोषणा की | यद्यपि छलमटिया 


२६४ समझ आस-सेवा की और 


के समान वह आमदान न॒तो सम्पूर्ण था, ओर न परिभाषा के अनुशार 
उसे आमदान” ही कहा जा सकता था; फिर भी मुसहर और राजपूत 
मिलाकर ४० परिवारों का यह सकत्प आमदान आन्दोलन के संदर्भ मे 
एक महत्वपूर्ण घटना थी। ल्ल्मटिया अपने हाथ से खेती करनेवार्लो 
की एक ही जाति के निवासियों का यॉव था, वहाँ आर्थिक विषमता भी 
विशेष नहीं थी | छेकित लमेत में तो आर्थिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार 
की विपमता भरपूर थी। ऐसी हालत में जब ढोनी जाति के लोगों ने 
साथ मिलकर सकव्प किया, तो हस छोगो की एक नया सदर्भ मिल गया | 
इससे राजपूत जैसी उच्च जाति ओर मुसहर जैसी पदटलित जाति, दोनो 
का आपसी सहकार साधने के लिए द्लिचस्प प्रयोग का अवसर मिला | 
भाई रवीन्द्र सिंह का प्रभाव उस गाँव पर था, इसलिए हम लोगो ने उस 
गाँव के विकास का भार उन्हीं पर डाला । 

पिछले दो वर्षों से हम लोग खादीग्राम का वार्षिकोत्सव अत्यन्त घूम- 
घाम से मनाते आये हैं। वस्तुतः जिला, प्रान्तीय तथा अखिल भारतीय 
सम्पर्क के लिए इस उत्सव को हम लोगों ने मुख्य साधन साना है। दोनो 
साल तात्कालिक समस्याओं को लेकर विशिष्ट सम्मेलन का आयोजन 
इसी अवसर पर कर चुके थे। पिछले साल आम राज सम्मेलन किया था, 
तो इस साल आ्राम-प्रवेश सम्मेलन करने की सझी | हमने ऐसा साना था 
कि पद-यात्रा के निर्णय से श्रमभारती परिवार की सीसा बढी | केम-से- 
कम एक जिले को अपने परिवार का अग मानने की कोशिश की 
जाय, ऐसा हमने सोचा | इस विचार से जिले के किसी कैन्द्रीण 
स्थल पर श्रमसारती के वार्षिकोत्वत का अनुष्ठान करने का निर्णय 
किया गया । 

जिला निवेदक रामनारायण बाबू की व्यवस्था में वरिवारपुर का 
स्थान निश्चित किया गया | इस बार हम लोगो ने उडीसा के भाई नव- 
कृष्ण चौधरी को पौरोहित्य के लिए बुलाया। इसने नवबावू का नाम 
इसलिए चुना कि उन्होने उडीसा से आसदान का जो दर्शन कराया, 
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चह ऋान्ति के इतिहास मे अद्वितीय था। हमारे साथी उनके आरशीवाद 
से यात्रा का प्रारम्म करे, यह सबकी आकाल्षा थी | 
२२ फरवरी सन्‌ १९५७, शुक्रवार | बापू के सहाग्रयाण का दिन | 
२२ फरवरी माता कस्तूरबा का भी प्रयाण दिवस ह। इममे क्रान्ति-यात्रा 
के प्रयाण के लिए वही दिन अत्यन्त शुभ माना | अत 
प्रार्भना-पअवचन यद्यपि वार्पिकोत्सत २४ फरवरी को होना था, फिर 
., भी खाठीयाम परिवार की विदाई २५ फरवरी दो 
ही ठीक समझी | शुक्रवार के दिन खादीग्राम से सूत्र-यन्ष और सामूहिक 
प्रार्थना होती है | मुझे कभी कोई विद्ञेप बात कहनी होती है, तो उस 
दिन प्रार्थना के पश्चात्‌ थोडा प्रवचन कर देता हूँ। यह शुक्रवार तो 
विशेष बात कहने का था ही । 
“ आ्रार्थना के बाद मैने साथियों को सम्बोधित करते हुए कहा * 
सन्‌ ५७ का सकतय पूरा करने के लिए श्रमभारती परिवार के जो 
लोग बाहर जा रहें है, उमका इस साल के लिए यह अन्तिम शुक्रवार है | 
झुक्रवार ससार का एक महान्‌ पुण्य-ठिवस हैं| वापू का सकत्प था कि 
समी सम्प्रदाय मिल जायें | उनके महाप्रयाण का दिन भी शुक्वार ही 
रहा, जो ईसा और युहृम्मद के अनुयावियों के लिए पुण्य-दिवस रही है | 
तो आज आपके लिए एक सोभाग्य का दिन है | 
ध्यान रहे कि आज के दिन इस युग की महान क्रान्ति मे आप 
लोग एक विदश्येप कदम उठा रहे हैं। सभी भाई-बहन और बच्चे भी 
सो्चेंगे कि यह क्‍या हे? यह तो आप सब जानते ही है कि क्रान्ति- 
कारियों को महान्‌ शारीरिक कष्ट की ही सोयात मिलती है। यहाँ कुछ 
भाई बहन पूछते थे कि यात्रा से बच्चों को दूध मिलेगा क्या ? मादूस 
होता है कि आप छोग क्रान्ति का इतिहास पढ़कर भी भूल जाते हैं । 
पुराने-जमाने में हिसात्मक ऋन्तियों हुआ करती थीं। उन दिनो क्रान्ति- 
कारी को सपरिवार जगल्ले मे भटकना पडता था | आप छोग तो गाँव- 
गोंव फिरेंगे। गॉव के लोग आपका स्वागत करेगे और अपने परे मे 
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आपको टिकायेगे | आप जगलों मे भव्केगे नहीं | फिर भी यदि आपके 
दिल के एक भी कोने में घबराहट हो, तो आपकी करान्तिदेवी का क्‍या 
हाल होगा १ अगर क्रान्तिकारी के मन में अपने इष्ठ के प्रति दुविधा हो 
या वे तकलीफो से घतराये, तो वे जडवत्‌ होकर हार जायेंगे। मै अकसर 
अहा करता हूं कि मनुष्य को दो में से एक स्थिति को चुनना होगा | 
या तो वह दिल्‍ली के वादशाह को सत्यम करे या अपने वचे के हाथ से 
घास की रोटी भी बिल्ली को ले जाते हुए देखता रहे । आप दूध के बारे 
में पूछते हैं। दूध नहीं, गेहूँ की रोटी नहीं, ज्वार, वाजरा और मकई की 
रोटी भी नहीं। क्रान्ति के दौरान मे आपके बच्चों के सुँह से घास की 
रोटी भी छिनने की नीवत आ सकती हैं। इसका व्यान आपको निरन्तर 
रहे | अगर इन वातो से घबरडाते हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम सब चल- 
कर दिल्ली के वादशाह को सलाम करें, यानी समाज की पुरानी मान्यताओं 
को खीकार करे | लेकिन हमने सकल्पपूर्वक उस रास्ते को छोड दिया है। 

आप सबने क्रान्ति की राह पर आगे बढने का सकत्प किया है । 
क्रान्ति के बारे मे आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए. पहले लोग समझते 
श्रे कि गर्दन काटने से क्रान्ति होती है । आज भी आम मान्यता यही हैं, 
लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि गर्दन काटने से क्रान्ति नहीं होती ! 
कम्युनिस्ट लोग भी अब धीरे-धीरे इस वात को समझ रहे हैं । विनोवाजी 
की पद-यात्रा के कारण सर्वोदय विचारवाछे सेवकों से एक दूससी बात 
दैल गयी है कि चक्कर काटने से क्रान्ति होती है। अगर चकर काटने से 
क्रान्ति होती, तो ठेग मे साठ लाख ऋन्तिकारी मौजूद ही हैं। तो हम 
अधिक क्‍या करेंगे ! चक्कर कायनेवाले यहाँ तक समझ बैठते है कि 
८फ््तर मे वेठकर काम करनेवाले या दूसरे रचनात्मक काम करनेवाले 
क्रान्तिकारी नहीं हैं। ठफ्तर तथा दूसरे स्थायी कार्यक्रम चलनेवालों के 
मन में भी रह-रहकर यह रलानि होती है कि वे क्रान्ति नहीं कर रहे है । 
वस्तुतः क्रान्ति किसी कर्मकाण्ड मे छिपी हुई नहीं है। क्रान्ति तो जीवन- 
दर्शन, मानसिक इत्ति तथा कार्य-गैली है। 
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अतएव जो भाई बहन यात्रा मे जा रहे हे ओर जो लोग अ्रम- 
भारती के अहयते मे ब्रेठकर काम करनेवाले हैं, उन्हें सोचना होगा कि 
क्रान्ति आपकी बृत्ति तथा शेली मे है । यात्रा करनेवाले की शैली अगर 
निद्माण हो, तो उनकी यात्रा द्वारा क्रान्ति नहीं होगी और दफ्तर में 
बैठकर काम करनेवालों की बृत्ति तथा कार्यक्रम अगर क्रान्ति के अनुकूल 
होगा, तो उनके कामी से भी क्रान्ति हों जायगी। जो लोग देहाती मे 
घमेगे, उनके रहन-सहन, रखड्-ढड़ तथा बातचीत से कऋन्ति-दर्शन निक- 
लेगा, तो जनता को भी आप अपने रग में रंग सकेंगे। आप जनता के 
घरों में मेहमान होंगे, उसके सुख दु ख मे भामिल होगे, वे लोग औकातभर 
जो कुछ प्रसाद देंगे उससे आपको उुखी रहना होगा । अपने दूसरे खचो 
के लिए न सचित निधि से लेना है ओर न किसीसे मॉगना ही है | उसे 
अपने श्रम से पेदा करना है। काचन मुक्त समाज के लिए क्रान्ति करने- 
वाल्य काचन-दान पर आधारित नहों रह सकता । आपको मेहनत से 
कमाने के ल्ए दो रास्ते है। साहित्य बिक्री का कमीशन तथा किसानो 
के खेतो की कटनी का, मजदूरी करने का काम | खर्च सामृहिक होगा । 
मजदूरी करने की कमाई भी सामूहिक रहेगी । 
दफ्तरवाले को भी सोचना होगा कि सन्‌ ?५७ में उनके ऊपर क्या 
जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी बढती है। अ्रमभारती के इतने छोग 
बाहर जा रहे है। उनका सारा काम आपको सेभालना है। खाली उनका 
ही काम नहीं, देशभर मे ओरो के घूमने के कारण आपका काम बढ़ेगा | 
इसलिए आपको दूना काम करना है। चार घटे शरीर-भ्रम करने के 
बाद जो वीस घण्टे बचते है, थे सत्र दफ्तर के लिए हैं | हो सकता है कि 
सोने के लिए कम समय मिले | ऐसे मोके क्रान्ति के इतिहास मे बहुत 
आते हैं। सन्‌ !३० की वात याद आ रही है। गाधी आश्रम मेरठ के 
अधिकाश कार्यकर्ता जेल चले गये थे | वाकी लोग मस्ती के साथ कुल 
काम चलाते थे। कई मोके याद आ रहे हैँ कि काम करते-करते रात 
गुजर गयी और प्रार्थना की घटी वज गयी | अगर आपमे क्रान्ति की 
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मस्ती है, तो ऐसे मौके पर भी आप सस्त रहेंगे । रामचन्द्र के अनुसरण 
में रषध्सण के दिल से आग थी, तो चोदह वर्ष जागरण पर भी उनकी 
गक्ति का क्षय नहीं हुआ | 

आप बडे-छोटे सत्र जा रहे है। मुझे भरोसा है कि सत्तावन के अन्त 
तक आप सब ढटे रहेगे। ज्यादा छोटे बच्चों को तो में बीच में वापस 
बुला देगा, लेकिन आप सब भाई-बहन और बडे बच्चे निरन्तर आगे 
बढते रहेगे। अगर किसीकी हिम्मत टूटती है, तो घायल सैनिक को 
जैसे अस्पताल में छाते हैं, वैसे ही आपको वापस लाऊँगा। आपको 
माल्म है न॒ कि हिसक क्रान्ति मे सेना की जब लाग गिरती है, तो उसे 
मोटर पर उठाकर छाया जाता है। हिसात्मक सिपाही का शरीर मरता 
है, लेकिन अहिंसात्मक सिपाही का दिल मरता है। में यही कामना 
करता रहूँगा कि आपका दिल हमेशा जिन्दा रहे और आगे वढ़ता रहे 
तथा मुझे किसीकी छाभ ( दिल ) को उठाकर छाना नहीं पड़ेगा | 
आज के पुण्य-दिन का आशीर्बाठ छेकर आप जा रहे है। ईश्वर आप 
सबको शक्ति दे | 

दूसरे दिन सुब॒ह अ्रममारती-परिवार छमेत के आमदान-बक्ठ का 
प्रसाद लेकर बरियारपुर के लिए रवाना हुआ | 

लमेत गाँव मे कुछ छोठे किसानो और कुछ छोटे मालिकों तथा गैर- 
मालिकों ने मिलकर ग्रामदान का सकत्प किया था, यह में बता छुका 
हूँ। आज गॉव में इसकी सेट का समारोह था। हम लोग सपरिवार जब 
लमेत पहुँचे, तव गॉव के सारे लोग स्वागतार्थ उत्सुक खडे थे | स्वाग के 
बाद हम सब बैठ गये । यद्यपि थोडे छोटे किसानो ने ही सकत्प किया था, 
फिर भी गॉव के सब छोग--ल्ली-पुरुष--अत्यन्त उत्सुकता के साथ सभा 
में उपस्थित थे। गाव के सुखिया ने स्वागत में कहा : “हम छोरगों मे से 
अधिकाग माई जो छोटे-छोटे किसान हैं, अपने भूमिहदीन भाइयों के साथ " 
अपनी जमीन वॉट लेने को तैयार हैं, यद्यपि हमारी जमीन बहुत कम 
है [” उनका यह अनुपम उदाहरण देखकर गाँव के अव्पसख्यक “बड़ों” 
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ने कह्य “हम इसके खिलाफ नहीं ह, पर ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन के 
लिए हसारी हिम्मत नहीं होती ! हम यह सारा प्रयोग सहानुभूति से 
देखेगे और जब हमे उसकी सफलता पर विश्वास हो जायगा, तब हम भी 
सबमे शामिल होगे ।? मुखिया ने अन्त मे कहा: “छोटे-बडे, गरीब- 
अमीर आपका आशीर्वाद चाहते है और प्रभु से प्रार्थना करते है कि वह 
हमे दृढ रहने तथा जो अमी अल्य है, उनको सम्मिलित होने के लए 
बल दे [95 
२४ फरवरी को वरियारपुर मे खादीग्राम का वार्षिकोत्सव समारोह 
था | इस बार के उत्सव ने क्राति-सम्मेलन का रूप ले लिया था। दूमरे 
दिन बरियारपुर की पोलिंग मे आम चुनाव का वोट 
कान्ति-खम्मेलन पडनेवाला था । एतदर्थ पार्टियों ओर आम जनता 
उसीमे मशगूल थी, फिर भी सम्मेलन में अपार भीड 
थी । लोगो मे उत्छुकता और जोश था। सभी पार्टियों के छोग हमारा 
साथ देना चाहते थे। लेकिन उस दिन उन लोगो के भविष्य का निर्णय 
होनेवाला था, इसलिए वे सभी विवद्य थे। फिर भी समा से काफी सात्रा 
से लोग उपस्थित हुए | काग्रेस कमेटी के मत्री ने कहा : “चुनाव के 
कारण यद्यपि हम कुछ दिन तक आपका साथ नहीं दे सकेंगे, इसका 
हमें दुःख और लज्जा भी है, फिर भी हम विश्वास दिलाते है कि चुनाव 
के उपरान्त १९५७ को पूरे वर्ष हम आपकी क्रान्ति-दुठ का साथ देंगे ।” 
सभा के अन्त में भूदान-समिति के सयोजक भाई नारायणजी ने 
मुझसे कहा कि आप क्रान्ति-पथिकों को आशीर्वाद दे | 
मैंने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा “भाई रामनारायणजी 
ने मुझसे आशीर्वाद देने के लिए कहा है। में क्या आशीर्वाद दूँ ? मैं तो 
क्ान्ति-यात्रियो अपने परिवार के लिए, आप सब भाई बहनों का ही 
के आचार आशीर्वाद मॉगने आया हैँ। श्रममारती का वार्षिको- 
त्सव प्रतिवर्ष के समान खादीगम्रास मे न करके जिले 
के दूसरे किसी गाव मे मनाने की वात इसलिए सोची कि अब हम 
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जिलेमर के अपने विश्ञाल परिवार के बीच पहुँच जायेँ और पूरे परिवार 
का आशीर्वाद लेकर ५७ की क्रान्ति-यात्रा प्रारम्भ करे | हमारी यह 
यात्रा जैसा कि मेरे साथी आचार्य राममूर्ति ने बताया, अपने परिवार के 
लोगो से मिलने की यात्रा है। लेकिन इमारा केवछ मिलना ही नहीं 
होगा, हम अपने विचार भी वतायेंगे | 

हम लोग खादीप्रास मे जिस श्रम और साम्य की साधना में छग्रे हुए 
हैं, वह इस युग के लिए कोई खास बात नहीं है। इतना ही है कि हमने 
वह पहले शुरू की है । वह काल पुरुष का वानी जमाने का सन्देश है | 
काल-प्रवाह किवर जा रहा है, उसका भान ससार के साधारण लोगों को 
नहीं होता है | विनोवा जैसा ही कोई व्यक्ति जन-जन को चेतावनी देने के 
लिए उठ खड़ा होता है । जब कभी भूकम्प शुरू होता है, तो प्रारम्भ मे 
हरएक को उसका भान नहीं होता | झुरू में जमीन थोडी-थोडी हिलती 
है, तव तक भी लोगो को भान नहीं होता है। छेकिन जब एक आदमी 
समझकर घर के बाहर निकल आता है और चिल्लाना झुरू करता है, 
तब बाद मे उसकी पुकार को सुनकर तथा भूकम्प को देखकर दूसरे 
लोग भी बाहर निकल आते हैं। जो व्यक्ति पहले बाहर आता है, उसे 
कोई त्यागी नहीं कहता | उसी तरह वर्ग-विषमता के कारण आज जिस 
तूफान के आसार दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर इम घर से बाहर निकल 
आये हैं, यह कोई हमारा त्याग नहीं है। केवल हमने समझदारी की 
बात की है । 

आज हमने साल्मर तक गव-गाँव के घर-घर से घूमने का सकल्‍प 
किया है। वह केवल इस समझदारी को सब तक पहुँचाने के लिए है। 
हमारे भाई-बहन और बच्चे आपकी यहाँ जायेंगे ओर युग की सॉँग आपके 
सामने रखेगे । गाधीजी ने देश को जो मत्र ठिया है, जिसके अनुसार 
विनोबा आज देश में काम कर रहा है, वह मत्र सामाजिक विषमता,और 
ओषण के निराकरण का है। वह एूजीवाद को समाप्त कर श्रमवाद को 
प्रतिष्ठित करने का मन्र है । सामाजिक जीव्न को पूँजी के आधार पर से 
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उठाकर अम के आधार पर टिकाना हे | इसलिए हमने अपने विश्वविद्या- 
लय का नाम 'अ्रमभारती” रखा है, क्योकि विश्वविद्याल्य का आधार एँजी 
नही है, श्रम है। आज तो केवल श्रमभारती ही नही, हमारा सारा आन्दो- 
लन ही सचित निधि से मुक्त हो गया है। श्रमभारती तो इस आन्दोलन 
का छोदा-सा वाहन मात्र है । तब यह सवाल उठता है कि इस जो अपने 
को क्रान्ति का वाहन मानते हैं, उनका गुजारा कहाँ से हो | सम्पत्ति से या 
श्रम से १ सम्पत्ति चाहे सरकार की हो, गाधी-निधि की हो या आप सबके 
घर-घर के बढुए और तिजोरी की हो, वह सचित निधि ही है, अर्थात्‌ 
श्रमिक के श्रम से कमाया हुआ मुनाफा रुपी धन ही है| हम जो प्रम- 
प्रतिष्ठा की द्यैक्षा लेकर निकले हैं, क्या इसी सचित-निधि के आश्रित होकर 
जियेगे ? अगर ऐसा किया तो हमारी क्रान्ति हटेगी |! हम सब कमजोर 
सनुप्य है । हम भीष्य और द्रोण जैसे शक्तिशाली और सकल्पनिष्ठ नहीं 
है। भीष्म और द्रोण को आजीवन पाण्डुओं के प्रति सहानुभूति रखते 
हुए भी दुर्योधन के आश्रित होने के कारण कुरुक्षेत्र में कौरदो की 
ही ओर से लडना पडा था। तब हमारे जैसे कमजोर भनुष्य अगर 
पूँजी-आश्रित जीवन-यापन करते रहेंगे, तो बावजूद श्रस-प्रतिष्ठा की 
आकाक्षा के श्रम और पूंजी के कुरुक्षेत्र मे क्या हम श्रम के साथ रह 
सकेंगे ? इसलिए हमने सोचा है कि हमारा परिवार इस यात्रा मे अ्रम- 
आधारित ही रहे । 

बैसे तो आप हमारे परिवार के लोग है और आपके घर टिकते उमय 
हम सहज ही आपके साथ खाना खायेगे, पर गुजारे मे भोजन ही तो 
एकमात्र सद नहीं है ! दूसरी भी सदे है। उनके लिए हम आपसे न 
सम्पक्तिदान मोंग्रेगे, न दूसरी ही किसी सचित-निधि से मदद माग्रेगे। 
हम आपके खेतो में मजदूरी करना चाहे | चेत का महीना आ रहा है | 
मजदूरों से आप अपनी रबी की फसल की कटनी कराते हैं। हमे विश्वास 
है कि आप हमे उस काम के लिए लगायेगे और हमारे परिवार को मज- 
दूरी देंगे । आपको हमसे ग्रेम है, तो आपका श्रमदान भी हम छे लगे । 
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अर्थात्‌ आप भी दो-तीन दिन हमारे साथ बैठकर कटनी में हमारी मदद 
कर दें | यह सदद हमारे विचार के लिए मत-दान ही होगा | 

अभी आप कल से राजनैतिक पक्षों के उम्मीदवारों को वोट देने 
निकलेंगे | हम कोई राजनैतिक पक्षवालले नहीं है। हमारा लोकनैतिक 
पक्ष है, क्योंकि हमारा काम राज से चलनेवाला नहीं है | लोगों से चलसे- 
वाला है। इसलिए हम आपसे वोट मॉगने नहीं आते है। राजमैतिक 
पक्षो का चुनाव-आन्दोरून आज समाप्त होता है, तो हमारा छोकमैतिक 
पक्ष का चुनाव-आन्दोलन आज से आरम्भ होता है। 

इस चुनाव मे से निर्विरोध खडा हूँ । राजनैतिक चुनाव में जो निर्वि- 
रोध खडा होता है, उसे एक भी वोटर पूछता नहीं । यानी कोई उसके 
लिए बोट देने नही जाता है। केकिन इस चुनाव मे जो निर्विरोध खड़ा 
होता है, उसे हर वोटर वोट देने आता है। अतएव में आज आपसे 
वोट की माँग करना चाहता हूँ | सार मे खरीफ या रबी के अवसर पर 
आप हमे तीन दिन कटनी करके श्रमदान कर दे | तीन दिन का अस- 
दान हमारे लिए एक वो० होता है। 

हम जब्र कहते है कि हम खादीग्राम विश्वविद्यालय श्रमदान से 
चलाना चाहते हे, तो बहुत-से मित्र हमे पागल कहते है। वे कहते है कि 
इतना बडा कास आप श्रमदान से कैसे चलायेगे ! उसके लिए गाघी- 
मिधि या सरकार से मदद छेनी चाहिए। आखिर श्रम को ताकत ही 
क्या है ! मुझे ऐसे की बुद्धि पर तरस आता है | 

आखिर सरकारी कोष और गाधी निधि क्या चीज है ! श्रमिकों के 
श्रम मे से कुछ मुनाफा आप छोगो की पेटी मे पहुँचता है ओर उससे से 
कुछ ठुकडे बठोरकर गाधी-निधि या सरकारी कोप बनता है। इस 
टुकबदखोर सम्पत्ति में शक्ति है और सम्पत्ति के मूल खीत भूमि में शक्ति 
नही है, ऐसा कहनेवाला पामल हे या मैं पागल हूँ | 

यह तो ऐसी ही बात हुई कि कोई व्यक्ति ममछा और कपडा छेकर 
नदी में ल्ञान करने के लिए जाता हो और दूसरा व्यक्ति उससे यह 
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कहता हो कि नदी से काफी पानी नहीं है, आप चलिये, मेरे गुसलूखाने 
में। वहाँ चहबच्चा भरा हुआ है। 

तो सै इस जिले के हर बोटर से वोट मॉगता हूँ। सब छोग साल में 
तीन दिन कटनी करके हमे श्रमदान करें । राजनीति के वोटरों से हमारे 
वोथ्रें की सख्या अधिक है। २१ साल की उम्र से पहले उनके वोटर 
नहीं बन सकते | पर जब से हँसिया पकडना सीखते है, तब से लोग हमारे 
वोटर होते है । अर्थात्‌ सात सा से साठ साल की उम्र तक के सभी छोग 
हमारे वोटर है | इस जिले की जन-सख्या २८ छाख है। उसमे से २० 
लाख हमारे वोगयर है | ये २० लाख वोटर जब हमे साल में तीन दिन का 
समय देगे, तो खादीग्राम ही क्यो, मे आपके जिले के २७ थानो मे २७ 
श्रमभारती-कैन्द्र बनाकर चला दूँगा। 

अमभारती-परिवार के भाई बहन इस जिले के गॉव-गॉव और 
घर-घर वोट मंयिये । जिले के तीन हजार गोवों से हमारे वक्‍से रहेगे। 
हर गाँव के लिए एक-एक पोलिग एजेण्ट चाहिए, जो गॉबमर के मत 
संग्रह करके उन्हे पेटी मे डाले | हर गॉब में हमारे जो प्रेमी भाई-बहन है, 
वे अपना नाम पोलिग एजेन्सी मे लिखाने की कृपा करे | 

इसका मतलब यह नहीं कि हम आपसे सम्पत्तिदान नहीं भाँगेगे | 
मोंगिगे जरूर, लेकिन अपने लिए नही, बल्कि उन सावनहीन श्रमिकों 
के लिए, जिन्हे आप जमीन दे रहे हैं | सदियों से हम लोग उनके श्रम से 
गुजारा करते आये है । उनकी अरबो-खरवो की सम्पत्ति हमने अलग- 
अलग रुपो से लेकर भोग ली है और भोग रहे है। सम्पत्तिदान-यञ्ञ 
उन्हींके धन का थोडा हिस्सा उन्हे ही वापस देने की कोशिश मात्र है | 
अतः सम्पत्तिदान से साधनहीनों को सामान देने का कार्यक्रम चलेगा | 
मुझे विश्वास है कि इस जिछे के भाई-बहन इस यज्ञ में उत्साहपूर्वक 
आहुति देगे | 

अब में फिर से एक बार अपने परिवार की इस क्रातियात्रा ऊे लिए 
आप ख्बका आशीर्वाद चाहता हूँ ।” 

१८ 
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सभा के बाद अ्रम-भारती-परिवार के सब छोगो ने अपना-अपना 
सामान उठा लिया और सब लोग यात्रा पर निकल पड़े | उस सम्रय का 
दृश्य देखने लायक था | सारी जनता के नेत्र ओंसुओं से तर थे । अत्यन्त 
समारोह के साथ वहाँ की जनता ने पथिको को बिदा किया । नवबाबू के 
साथ इम लोग अगले पडाव तक गये, फिर वापस चले आये | इस प्रकार 
सन्‌ १५७ का वर्ष पद-यात्रा का ही वर्ष रहा | ७4% 


केन्द्रीय दफ्तर काशी सें ;३; 


श्रसभारती, सादीभास 
२६०१ २-७८ 
सन्‌ ५७ की पदयात्रा के कारण स्व-सेवा-सघ का प्रधान दफ्तर 
खादीगआम लाया गया, ऐसा दिखाई देता है, छेकिन खादीग्रास के 
निवासी का खाली होना दफ्तर लाने का विशेष कारण नहीं था, वह त्तो 
एक उपलक्ष्य सात्र था ) वस्त॒ुत' दफ्तर आन्दोलन री प्रवृत्तियों के बीच 
रहे, यह विचार १९५४ में वोधगया-सम्मेलन के समब से ही शेता आ 
रहद्म है। विहार मे दफ्तर छाने के सुझाव का भी कारण यही था, ऐसा 
विनोबाजी ने बताया था। उन्होंने कह था कि आन्दोलन से अल्पि 
ओर दूर रहकर दफ्तर की ओर से विशेष सेवा नहीं पहुँचायी जा सकैगी | 
दफ्तर को भी आन्दोलन का विचार तथा प्रेरणा नहीं मिल सकेगी | 
इसलिए, दफ्तर बोधगया आये, ऐसा निर्णय हुआ था। बाद को यह 
तय हुआ कि मुख्य दफ्तर वर्धा ही रहे, आन्दोलन का दफ्तर “गया? 
आ जाय । उसी सम्मेलन में मेरे अव्यक्ष होने के कारण दफ़र की जिम्मे- 
दारी भी सुझ पर ही पडी । 
सम्मेलन के बाद में खादीग्राम वापत आ गया। कुछ दिन बाद 
दफ़र की रूपरेखा पर विचार करने के लिए सभी साथी खादीग्रास 
पहुँचे । दो दिन तक चर्चा चलती रही। चर्चा के 
केन्द्रीय दफ्तर मध्य मित्रो का यह परामर्श रहा कि वर्धा से ठफ़्तर 
का प्र इसलिए हटाया जा रहा है कि वह विचार तथा 
प्रवृत्तियों के साथ सम-रस हो सके, तो क्या यह ठीक 
नहीं होगा कि दफ्तर खादीग्राम में ही रखा जाय। खादीग्राम का तो जन्म 
ही आन्दोलन के नभ्षत्र के साथ जुदा हुआ है। यहाँ का जीवन तथा 
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वातावरण वैचारिक भूमिका की बुनियाद पर वने, ऐसी कोमिश हो 
रही है 
लेकिन उस समय मेंने इसे ठीक नहीं समझा । खादीम्राम में श्रम के 
गधार पर एक विशिष्ट जीवन-पद्धति का प्रयोग चल रहा था, वह समय 
प्रयोग के आरम्म का ही था। थोडे छोग थे । किसी जीवन-पद्धति के 
प्रयोग के प्रारम्भ में ही ठफ्तर-प्रद्ृत्ति को जोड देना इष्ट नहीं होगा, ऐसा 
में मानता था | दफ्तर का काम ऐसा है कि कई तरह के लोगों को उसमे 
शामिल करना पडता है। फिर हमारा ठक्कर, चरखा-सघ आदि सभी 
पुरानी सस्थाओ का सम्मिल्ति दफ्तर था | उसके कार्यकर्ता आन्दोलन 
का विचार तथा रन्दर्भ लेकर शामिल नहीं हुए थे। अतएवं उनके 
जीवन मे पुराना सस्कार और पुरानी परिषाटी घर किये हुए थी। ऐसी 
हालत में दफ्तर-प्रव्ृत्ति ओर खादीग्राम का प्रबोग एक साथ मिल्र देने 
ले शायद प्रयोग का काम आगे न बढ सके, ऐसी आशका थी | इसलिए, 
मेने साथियो से कह्य कि फिलहाल खादीग्राम के प्रयोग को अछमग 
रखो और दफ्तर गया में ही रहने दो | वाद में यदि कभी ऐसी परि- 
स्थिति आये, जिससे दोनो को मिलाने से आगे वढने की सम्भावना हो, 
ते वेखा जायया | 
सन्‌ ५७ में जब ऐसा प्रसग आया, तो यद्यपि पुरानी वात के सिल- 
सिले से निर्णय नहीं हुआ, फिर भी निर्णव वही हुआ, जो सब्र लग पहले 
चाहते थे। दफ्तर खादीग्राम मे आ जाने से, काफी 
गया से खादीआम कार्यकर्ताओं के चले जाने के कारण शुरू में कठिनाइयों 
लेकिन कुल मिलाकर लाभ ही हुआ | श्रम का 
अभ्यास हुआ, खादीग्राम के भीतरी वातावरण तथा आस-पास के गाँवी 
के अमदान, आस निर्माण तथा आम-सम्पर्क से उनके भीतर वैचारिक 
भूमिका बनी | जो नये आये, वे वहाँ के जीवन-क्रम तथा विचार के आधार 
पर ही शामिल हुए । भीरे-घीरे उत्तादक श्रम के लिए निष्ठा भी वढती 
दिखाई देने छगी ) ऐसा लगा कि अब दोनों को मिछानर चल समेगा | 


केन्द्रीय दुफ्तर काय्ी से २७७ 
इसलिए मेने दफ्तर और श्रम-भारती को अल्य न रखकर मिला दिया 
और खादीग्राम को सर्व-सेवा-सघ के प्रधान कैन्द्र के रूप मे सगठित 
करने भे लग गया । 

सर्व-सेवा-सघ का प्रधान केन्द्र खादीग्राम होने से दफ्तर मे आने- 
बाले पर भी अच्छा असर होता था। प्रधान केन्द्र मे शिक्षण तथा अन्य 
प्रवत्तियों का चलना आस-पास के देहातो मे ग्रामदान 
खादीमास से तथा ग्राम-निर्माण के वातावरण का होना सघ की 
काशी दृष्टि से लोगो के लिए एक अच्छा प्रभाव डाल्नेवाला 
हुआ । इससे तुम सबको काफी सन्तोष हुआ | लेकिन 
खादीआम को प्रधान केन्द्र बनाने से दिक्‍कतें भी काफी बढ़ गयी। 
डाक-तार की कोई व्यवस्था न होने से दुनिया से हमारा सम्पर्क नहीं के 
बरावर हो गया | कभी-कर्ी तार भी एक सस्ताह के बाद पहुँचता था । 
इस बीच ऐलवाल्-सम्मेलन के झारण सरकारी विकास-योजना के साथ 
सहयोग का कार्य-क्रम भी चल निकल्य | इससे कठिनाई और भी ज्यादा 
बढ़ गयी । इससे साथियों को वहुत तकलीफ होने लगी | पन्नों के उत्तर 
बहुत देर से पहुँचने के कारण सब जगह असनन्‍्तोष बढने ल्‍गा। इन 
तमाम परेशानियों के कारण आखिर से यही निर्णय हुआ कि दफ्तर किसी 
मध्यवर्ती स्थान मे रखा जाय | इस निर्णय के अनुसार अगस्त १९५८ 
में दफ्तर काशी छाया गया। 
सहूलियत की दृष्टि से दूकर को बनारस में रखने का निर्णय तो 
क्रिया, लेकिन मुझे इससे समाधान नहीं हुआ। मे मानता हूँ कि ऐसे 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का दफ्तर पुराने ढग से केवल 
अहिसक वाता- ठफ्तर के रूप में नहीं रहना चाहिए। वस्घ॒ुत, जब 
वर्ण का प्रव्न॒सर्व-सेवा-सथ ने आन्दोलन के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर उठायी, ती उसके प्रधान कैन्द्र का खरूपर 
ही आन्दोलन के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। वापू ने चरखा-सघ के 
बारे में कह था कि हमारे केन्द्र विचार के योतक होने चाहिए। उन्होंने 
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मुसोलिनी के धर का उदाहरण दिया था। उन्होंने कह्य था कि वे जब 
विल्ययत गये थे, तब रास्ते मे मुसोलिनी से मिलने का उन्हें अवसर मिला 
था | उनके घर के फाटक से लेकर बैठक तक, जहोँ तक दृष्टि जाती थी, 
व्याघ्राम्बर और बन्दूक-तल्वार आदि गस्नाल्रो की ऐसी आखला थी कि 
वहाँ प्रवेश करते ही लगता था कि यहाँ पर हिंसा का वातावरण है | 
ब्यपू का कहना था कि उसी तरह हमारे कैन्र का वातावरण ऐसा 
होना चाहिए, जिससे आगन्तुकों के मन में हमारे विचार का उद्योधन हो 
सके | खादीग्राम में अगर प्रधान कैद्ध रह सकता था, तो सर्व-सेवा-सघ 
के प्रधान की हैसियत ले हम बापू के उठ कथन को चरितार्थ कर सकते 
ये | लेकिन हम ऐसा कर नहीं सके । इसे में अपनी असफलता मानता 
हूं | सामान्य सहूलियत के कारण वैचारिक प्रयोगो को आसानी से छोड 
देना कमजोरी ही है। छेकिन हुआ ऐसा ही । सर्व सेवा-सथ में मैं अकेला 
ही व्यक्ति नही हूँ--ऐसे सघो मे सामूहिक निर्णय ही असछी चीज हैं। 
बह भी सामूहिक निर्णय ही था ओर विनोब्राजी की राय भी थी, इसलिए 
इसे अपनी असफलता मानते हुए भी मुझे असन्तोपष नहीं हुआ | ७ ७ ७ 
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वाराणसी 
१-१-/”७०९ 
सन्‌ १९५७ में हमारे साथी साल्मर की पद-यात्रा के लिए. सपरिवार 
निकल पढे | विठाई के समय मेने कहा था कि जिसका दिल मर जायगा, 
उसे मे वापस ले आऊँगा। मेरे इस कथन की सायियो को याद रही | 
वे जल्दी से दिल भरने का परिचव नहीं देना चाहते थे। लेकिन कुछ 
बहनों का स्वास्थ्य खराब होने लगा; तो उन्हें वापस बुलाना पडा । छोटे 
बच्चों के कारण पदयात्री-ठोलियों को तथा गाँव में प्रबन्ध करनेवाले 
को कठिनाई होने लगी, तो उन्हें भी वापस बुलाया | फिर बरसात के 
दिनों में समी बहनो और बच्चो को वापस बुला लिया | वस्तुत, वरतात 
के दिनों मे देहात की पद-यात्रा अत्यन्त कठिन काम है | जावद इसीलिए 
पुराने जमाने में परित्राजकों ने चाठुर्मास्थ की परिपाटी चलाबी शेगी । 
वे बरखाव के दिनों मे किसी एक स्थान पर ही रहते ये । 
जो लोग यात्रा मे रहें वे जन आधारित हो, ऐसा तय किया गया 
था | फिर भी तेल्-साबुन आदि की कुछ व्यवस्था सघ की ओर से थी । 
लेकिन यात्रा मे ओर भी अनेक खर्च होते थे, जिनको 
पएद्थात्रा के स्थानीय जनता पूरा नहीं कर सकती थी। जनता मे 
ऊजबुसव शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं, वल्कि स्थानीय कार्य- 
कर्ताओं की कमी के कारण यह असमर्थता प्रकट 
होती थी | इस खर्च को साहित्य-बिक्री के कमीगन तथा श्रम की कमाई 
की रकम से पूरा किया जाय, ऐसा सोचा गया । श्रम की कमाई के लिए 
विकास-योजना के वॉघ, तालाव आदि में काम करना ज्यादा सुविधाजनक 


जल 


था। इसलिए हमारे साथी वीच-बीच में ऐसे काम भी उठा छेते थे। 
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इससे खर्च की रकम की कमाई तो अत्यन्त गौण थी। ऐसी योजनाओं 
को लेने का असछी छाम यह था कि श्रम-प्रतिष्ठा के विचार के साथ- 
साथ वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की प्रक्रिया दर्शाने का अवसर मिलता 
था| ऐसी बोजनाओं से स्थानीय छोग हमारे श्रम को सान्‍्य करते ये 
और काफी तादाठ में झामिल भी होते थे। इस तरह श्रम-आधघारित 
पदयात्रा का अनुभव लेते हुए हमारे साथी आगे बढते रहे | 
यात्रा चल्ती रही । भाई राममूर्ति को समाज-विन्ञान का अच्छा 
अनुभव था, अच्छा अच्ययन था। तीन साल खादीग्राम मे रहकर जो 
अनुभव हुआ ओर आन्दोलन के बीच रहने से 
कटे परिवार से विचार की जो पुष्टि हुई, उससे उनमे विचार सम- 
प्रवेग झाने की अच्छी क्मता आ गयी थी। फलतः पद- 
यात्रा के ठौरान मे जनसभाओ में जो भाषण करते 
थे, उनकी शोहरत दिन-दिन बढती गयी । ठीक चुनाव के दिलों में पद- 
यात्रा न हो, ऐसी सलाह बहुत-से मित्रो ने दी थी, लेकिन ह_मने सान 
लिया था कि चुनाव के कारण आरोहण की प्रक्रिया में हेर-फेर करने 
का मतलब है कि चुनाव मे निरपेशता नहीं है। इसलिए हमने चुनाव के 
बावजूद पद-यात्रा जारी रखी | उससे लाभ ही हुआ | चुनाव की गन्दगी 
तथा उसकी होड द्वारा उत्न्न परेशानियों के कारण जनता पक्षनिष्ठ साब॑- 
जनिक कार्यकर्ताओं से ऊबी हुई थी । उस समय चुनाव की रुछृतियों 
ताजी थीं | परेशानियों बनी हुई थीं। जब जनता यह ठेखती थी कि ये 
छोग किसी पक्ष मे नही हैं, किसीकी निन्‍्दा नहीं करते, वल्कि एक रुचना- 
त्मक विचार ठे रहे है और साथ ही उसके लायक इलका कार्यक्रम भी 
बता रहे है, तो उसका आकपंण हमारी ओर सहज ही बढ जाता था । 
खादीग्राम में रहते श्रम के आधार पर हम जो कुछ सार्वजनिक सेवा करते 
थे, उसके बारे मे जिछे के छोग कभी कभी सुना करते थये। सन्‌ ५५ 
के अन्त में जो आम-राज-सम्मेलन हुआ था, उससे खादीआम की शोह- 
रत कुछ वढी थी | अब जब हमारे कास का ढग जनता ने देखा तथा 


पद-यात्रा की फलश्रुद्ति २८१ 
विचारों का विवेचन सुना, तो उसे बडा सन्तोप हुआ । हर पडाच पर 
दो दिन टिकने को परिपाटी रखने के कारण तथा घरो में वेंटकर मोजन 
करने से लोगो से आत््मीयता भी बढी | इन तमाम कारणो से बरियारपुर- 
सम्मेलन की जन-समा से कही हमारी यह बात काफी हृद तक सार्थक 
होती थी कि हम अब अपने बड़े परिवारों में प्रवेश कर रहे हैं । 

पद-यात्रा से हम एक और लाभ मिला। हम रचनात्मक कार्य- 
फर्ताओं से पक्ष-निरपेक्ष रहने के लिए कहते हैं | पश्ष-निरपेक्षता दो तरीकों 
से सध सकती हैं---हरणएक पक्ष को अल्गाकर या अपना- 

पक्ष-निरपेक्षता कर) १९५५ में एक माह मेने कलकत्ता में विताया 
था, उसका विवरण लिख चुका हूँ। उन दिनो मे 

सर्वोदिय के कार्यकर्ताओं की बैठकों मे जाता था, तो छुनता था कि वे 
अपने को निर्दलीय पश्रष का कहते ये। मेने उसी समय उन्हें बताया था 
कि सर्वोदिय अगर सबका उदय यानी सबका झुद्गीकरण चाहता है, तो 
उसको निर्दलीय न बनाकर सर्वदलीय बनाया जाय | इस सदर्भ से भी 
पद-यात्रा से हम छोगों को छाम हुआ | दिसम्बर ?५५ मे आम-स्वराज्य- 
सम्मेलन” के अवसर पर खादठीग्राम के एक ही मच पर जब सभी पक्षों के 
लोग समान कार्यक्रम पर सहमति प्रकथ कर रहे थे, वव सामने बैठा हुआ, 
जिलेमर का विराद जनसमूह सवोदय के सर्वदलीय खरूप को देखकर 
गदूगद हो रद्द था। आज जब उसी सर्वोदय के मुट्ठीभर सेवक गाँव- 
गाव में घूमकर सर्वादय का विचार-प्रचार कर रहे थे, तब उन्हे दर पक्ष 
के छोगो का प्रेम मिल रहा था। वे सब उत्साह से सभाओं में आते थे। 
भाई राममूतति से विचार-विनिसय करते थे और मतभेदों के रहते हुए 
भी काफी दूर तक सहमति जाहिर करते थे | इस प्रकार कुल मिलाकर 
पद-यात्रा ने मुगेर जिले मे सर्वोदिय-विचार का गहरा अचार किया 
तथा व्यापक रूप से छोक सम्मति हासिल की । आमीण जीवन तथा 
उनकी समस्याओं के साथ गहराई का सम्बन्ध और परिचय हुआ। 
वर्ष के अन्त मे जब सब लोग लेटे, तो उनके पास अनुभव और प्रेम की 
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भरपूर पूँजी थी। इससे प्रत्येक साथी को आगे के जीवन के लिए यात्रा- 

पाथेय सग्रह करने का अवसर मिल्प | 
यात्रा की फलभ्रुति में दूसरा महत्त्वपूर्ण लाभ यह रहा कि जिलेभर 
सर्वोदिय-प्रेमी मित्र तथा सेवक बने | हमने फरवरी ?५८ मे ऐसे मित्र 
तथा सेवकी का एक माह का शिविर करने का निर्णय 
सवोदयी मित्रो की किया था। यह समय किसानों की अत्यन्त व्यसता 
संस्या से दद्धि का था, क्योकि इन दिनो रवी की फसल कटने का 
मौसम शुरू हो जाता है। फिर भी शिविर मे १२५ 
भाई-बहनो ने भाग लिया था। शिविर में प्रशिक्षित सेवक आगे चलकर 

जिले के काम की श्ञक्ति सावित हुए । 
खादीगआम मे श्रम ओर साम्य का जो प्रयोग मै कर रहा था, उसका 
क्रम-विकास मे वता चुका हूँ। धीरे-घीरे नये छोग, नये कार्यकर्ता आने 
लगे ओर चादढू परिपाटी के अनुसार साम्ययोगी-परिवार 
सास्थयोंगी  भे शामिल होने छगे । इनके शामिल होने मे परिवार 
परिवार की के साथ पहले से किसी स्नेह-सम्बन्ध का आधार नहीं 
कठिनाइयाँ. था। इसलिए जिस पारस्परिक स्नेह के आधार पर 
परिवार वना था, वह धीरे-धीरे हल्का होता गया और 
आखिर मे इसका रूप बहुत कुछ सस्थागत रिवाज जैसा हो गया। 
भावना ठीक थी, आचार भी शुद्ध रहता था, लेकिन शुरू में परिवार- 
मावना में जो खाभाविकता थी, वह नहीं रही । सामूहिकता के भीतर 
कृतनिमता की झलक दिखाई देने लगी, तो सहज ही मेरे मन मे यह शका 
पेदा हुई कि हम जो प्रबोग कर रहे है, वे वैचारिक दृष्टि से सही होने 
पर भी क्‍या सही उपादानों के द्वारा चल रहे हैं ? तुम जानती ही हो 
कि मेरे मन मे जब कोई विचार उठता है, तो से अपना सर्वस्व 
चिन्तन उसीमे लगा देता हूँ | तो उन दिनो मेरा सास व्यान परिवार- 
भावना; साम्बन्धोग, समवेतन आदि प्रव्नो पर जोरों से गया। क्‍या 
समविचार परिवार का आधार हो सकता है? अगर नही, तो कौन-से 
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तत्व पर परिवार वन सकता है! पुराने जमाने में रक्तमत एकता के 
आधार पर परिवार बनता था, लेकिन रक्त का तत्व भी परिवार बनाने 
के लिए टिकाऊ नहीं साबित हुआ | फिर कौन-सा तत्त्व है, जिसके आधार 
पर परिवार वन सकता है ? दूसरा सवाल यह खडा हुआ कि परिवार न 
सही, लेकिन सामूहिक जीवन तो वन सकता हैं। सहकार ओर सहभोग 
तो सामालिक प्रक्रिया है, उसके लिए परिवार-भावना पेदा होना आव 
स्यक है क्या ? परिवार-भावना का पेदा होना आवश्यक तो नहीं ह, 
लेकिन सामाजिक सहकार तथा सहभीग के लिए भी किसी न किसी 
प्रकार के जुडाऊ तत््व की आवश्यकता तो है ही | इस प्रकार के अनेक 
प्रश्न मेरे विचार को आलोडित करते थे। खादीग्राम के परिवार का 
विश्लेषण करने लगा, तो उसमे मुझे कई चीजे दिखाई पडी, जो परिवार 
बनाने के लिए अनुकूल नहीं थीं। पहली बात यह थी कि सब लोगो में 
सम विचार नहीं था | साथी कार्यकर्ता समान आदर्ग तथा विचार से 
प्रेरित होकर जीवन की पूर्व-परिस्थिति को छोडकर खादीआम में एकत्र 
हुए थे। लेकिन उनके परिवार उस प्रकार के विचार और आदर के 
पीछे नहीं आये थे । परन्तठ सामूहिक परिवार मे तो वे भी थे । किसी 
परिवार का मुख्य उपादान ली होती है। खादीग्राम के परिवारों की 
छवियों मे आदर्ग तथा विचार की सान्‍्यता न होना, एक बहुत बडी कम- 
जीरी थी | दूसरी स्थिति यह थी कि एकआध को छोडकर बाकी सबके दो 
धर हो गये थे, एक खादीग्राम, दूसरा उनका पुराना घर, जहाँ से वे आये 
थे | छोग खादीग्राम के लिए एक दूसरे से वेधे हुए थे, लेकिन प्रत्येक की 
कमर युराने घर के खूँटे से भी वेँधी हुई थी। ऐसी स्थिति मे पूरे व्यक्तित्व 
पर खींचा-तानी की सी दशा कायम रहती थी। आदर्ण और विचार 
उन्हे एक-दूसरे की ओर आइृष्ट करते थे और कमरवाली रस्सी विपरीत 
दिशा की ओर खीचती थी | इस प्रकार के विभाजित व्यक्तित्व के कारण 
ही पारिवारिक स्वाभाविकता नहीं आ पाती थी। तीसरी वात बह थी कि 
खादीगआम के जीवन में सहकारी घुरुषार्थ की बुनियाद नहीं थी, हम 
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परिवारवाले अपनी जीविका के लिए परस्परावलम्बित नहीं थे । बाहर से 
उपमोग के लिए जो सामग्री आती थी, उसकी कोई सखामाविक मर्यादा 
नहीं थी । बाहरी सहायता से पली हुई जमात, खावलूम्बी जमाठ की 
स्वाभाविक मर्याग को समझ्न नहीं पाती है । 
वस्तुतः इन तमाम परिस्थितियों के होते हुए, भी हमने जो परिवार 
बनाने का साहस किया था, वह अत्यन्त कठिन प्रयोग था | फिर भी हमारे 
साथी जब्र उसे एक कामचछाऊ सफलता की तरह 
स्नेह और सासू- चलाने लगे, तो उससे मुझे काफी सतोष रहा | इससे 
हिक पुरुषार्थ. देश के छोगो की प्रेरणा भी मिलती थी | पर मेरे मन 
को उससे पूरा समाधान नहीं था | 
काफी सोचने पर मुझे छगता था कि कुठुम्ब-सावना के लिए कम-से- 
कम दो चीजे तो आवश्यक हैं। पहला स्नेह-तत््व, दूसरा सामूहिक 
पुरुषार्य की बुनियाद, जो जीविका के साथ जुडी हो | प्रारम्भ में खादीग्राप्त 
में जो थोड़े छोग थे, उनमे दो मे से एक ही पर प्रमुख तत्व था। यानी 
उनमें परस्पर स्नेह था | यह स्नेह कुछ पूर्व-परिचय के कारण ओर कुछ 
साथ मिलकर शुरू मे कठिन जीवन बिताने के कारण बना था। बाद में 
लब नये लोग वनी-बनायी सस््था की सहूलियत मे शामिल होने लगे, तो 
उनमें वह चीज पैदा नहीं हो सकी | मुझे ऐसा छगा कि शायद रुस्था मे 
इन तत्वों का निर्माण करना सभव नही है । गॉव की स्थिति और सस्था 
की स्थिति मे अन्तर होगा द्वी। गाँव मे रहनेवाल्ेे के दो घर नहीं होते । 
आज की पूँजीवादी समाज-व्यवस्था के वावजूद जीवन-सघर्ष के लिए 
काफी हद तक पराम्परावरूम्बन की आवश्यकता है। वश्ष-परम्परा से 
साथ रहने के कारण स्नेह सम्बन्ध निर्माण की काफी शुजाइश होती है | 
ग्रामदान होने पर जब सम-विचार और सम-आदर्ण कायम हो जाता है 
तो सामूहिक पुरुषार्थ से उपर्युक्त अनुकूल परिस्थिति मिलकर कुठम्ब- 
भावना का अवसर निर्माण कर देती है। ऐसा सस्थाओ में नहीं होता । 
यद्यपि उन दिनो मेरे दिमाग को इन उपर्युक्त विचारों ने आल्येडित 
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कर रखा था, फिर भी खादीशम के प्रयोग को भेर्णाठाबी मानकर 
चलाता था। लेकिन मन मे रह-रहकर यही विचार आता था कि इस 
प्रकार के सामाजिक प्रयोग गाँव की स्वाभाविक जल्वायु मे ही सफल 
हो उकते है, इसलिए साथियों को खादीग्राम से निकलकर ग्रामीण जनता 
में विलीन होने के लिए कहता रहता था । 
पदयात्रा मे जो बहने और वच्चे थे, वे जुलाई में खादीग्राम आ गये 
थे। यहाँ बच्चों के गिक्षण की व्यवस्था न होने के कारण यहॉं की 
लडकियों को महिला-आश्रम भेज दिया। बाहर के 
निराशा का बच्चों को उनके घर भेज दिया। छोटे बच्चो के 
चादावरण शिक्षण की व्यवस्था कर ली। बड़े लडकी को पढयात्रा 
में ही छोड दिया | यहाँ केवर वहने ही रह गयी थी | 
खादीग्राम के जीवन में काफी ढिलाई आने लगी | साथियों की विचार- 
निष्ठा के कारण जो इन्रिमता दवी रही थी, वह उनकी अनुपरस्थिति में 
उभडने लगी | गया से दफ्तर भी यहाँ आ जाने के कारण अधिकाश 
कार्यकर्ताओं में भी वह विचार-निष्टा नहीं रह्दी । इस तरह खादीग्राम 
के परिवार में विचार-निष्ठ कार्यकर्ताओं की पत्नियों ओर अनेक प्रकार 
की भावनाओवाले कार्यकर्ता रह गये। स्पष्ट है कि ऐसी जमाव में 
साम्ब-योग, परिवार-मावना आदि की चेष्टा निष्फल होनी ही थी । परम्परा 
के कारण चीजे वे ही रहीं, लेकिन वे निर्जीव थीं। इसलिए १९५७ में 
खादीगम के जीवन का नैतिक स्तर बहुत गिर गया, जो अन्च-भन्त 
तक बना रहा | बाहर से जो कोई आता, वह मेरे पास अपना असन्तोष 
प्रकट करता और सुझाव देता कि इसके ल्ए कुछ वीजिये । “हम लोग 
बहुत बड़ी प्रेरणा की आशा से आपके यहाँ आते है, छेकिन यहाँ की 
स्थिति देखकर हमे वहुत निरागा होती है ।” मे उन्हें वस्व॒स्थिति का 
भान कराता था, लेकिन इससे उन छोगो को कैसे सम्राघान होता ? ऐसी 
ही परिस्थितियों मे १९५७ का वर्ष समाप्त हो गया और सन्‌ १९५८ की 
पहली जनवरी को क्रान्ति-बात्रा से छोग त्येट आये | 0७०० 
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मूदान-आन्दोलन विषमता-निराकरण का आन्दोलन है। हम सब 
लोग इसका प्रचार करते हैं ओर देशभर मे गाधीजी के बताये कार्यक्रम 
को चलानेवाली रचनात्मक सस्थाओं से काम करनेवाले लोग भी ऐसा 
ही कहते रहते हैं । छेकिन हमारे सारे समाज में एक वडी विसगति है । 
हम जिन सस्थाओ में रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जिनके माध्यम से 
विषमता निराकरण का सन्देश फैछाते हैं, उन्हीं सस्थाओ में इतनी अधिक 
विषमता का आधार बना रहता है कि जनसाधारग को भी वह दिखाई 
देता है। कहने के लिए यह कहा जा सकता है कि ये सस्थाएँ समता 
की क्रान्ति की कीोख में से नहीं जनमी थीं, तो इनसे समता की अपेक्षा 
क्यों की जाय ! यद्यपि इनकी स्थापना बापू की प्रेरणा से हुई थी, फिर 
भी इनका सगठन राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर हुआ था | सामन्त- 
वाद को माननेवाला या पूँजीवाढ का समर्थक भी स्वातन्त्ब-सग्राम का 
सेनिक बन सकता था, इसलिए, स्वातन्त्ब-सग्राम के लिए स्थापित संत्याएँ. 
यदि समता का आधार नहीं रखतीं, तो उसमे एतराज भी क्या हो सकता 
है ! पिछले पचीस सालो में सस्थाओं की विषमता पर किसीने कुछ दीका 
भी नहीं की है, क्योंकि किसीको उसमे किसी भी प्रकार की कोई विस्गति 
नही दिखाई देती थी। परूतु जब से भूदान-आन्दोलन शुरू हुआ, 
विनोबा समता की वाणी लेकर देशभर से घूमने लगे तथा पुरानी स्वना- 
स्मक सस्थाएँ उस वाणी का वाहक बनने लगीं, तव से सस्थागत विषमता 
लोगों को खटकने लगी। सस्यथा के बाहर और भीतर असन्तोष मी 
बढने लगा । 
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गावी-आश्रम, उत्तर-प्रदेश का वार्षिक सम्मेलन मेरठ में हो रहा 
था। अपनी परिपा्ी के अनुसार गाधी-आश्रम ने उत्तर-प्रदेश के सभी 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं को आमन्त्रित किया था | 
वेतन-विपमता एक सदस्य के नाते मे भी वहाँ मौजूद था। काफी 
का प्रश्न अरसे से बाहर रहने के कारण मे इन दिनो आश्रम 
के कासो से अल्ग हो गया था, लेकिन इस वार के 
सम्मेलन में मुझे बोलना पडा। मेने देखा कि सम्मेलन मे आश्रम के 
कार्यकर्ता तथा बाहर के छोग वेतन-विषमता पर उत्कट टीका कर रटे 
हैं| वे आश्रम के सचालको को परेशान भी कर रहे थे | म॑ने शिकायत 
करनेवालो से पूछा “आप आश्रम मे झाड़ ल्गानेवाल्य रखते है, कुछ 
दूसरे मजदूर भी रखते हैं, शायद घर पर भी मजदूर रखते होगे, लेकिन 
अगर में आपसे कहूँ कि आप क्यो नहीं उनके बरावर मजदूरी लेते, तो 
आप तुरन्त जवाब देगे कि आपको योग्यता या कार्य-क्षमता उनसे अधिक 
है। आप कहेंगे कि 'में वोद्धिक काम करता हूँ, इसलिए में अधिक लेता 
हूँ), तो आपसे अधिक बुद्धि रखनेवाल्य या अधिक योग्यता रखनेवाला 
व्यक्ति अधिक लेता है, तो एतराज क्यों करते हैं "? इतना कहकर मेंने 
उनके सामने समता ओर क्षमता की दो विचारधाराओं का जिक्र किया | 
मैने कहा कि पहले मनुष्य क्षमता का कायल था और आज भी आप 
उसीके कायल हैं, तो जब सस्थाएँ उसके अनुसार ही अपनी ब्रेतन-मर्यादा 
रखती हैं, तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए । 
संस्थाओं के खरूप तथा शिकायत फरनेवालों की मनोभावनाओं 
के सन्दर्भ मे मैने जो कुछ कहा, सही कहा | लेकिन प्रध्न यह है कि 
पिछले पचीस-तीस साल से सस्थाओ के स्वरूप ऐसे ही होने पर भी लोगो 
में असन्तोष नहीं था, पर आज क्यो हो रहा है ! इसका उत्तर स्पष्ट है | 
वह यह कि जमाना बदल गया है| इस जमाने में मनुष्य विपमता वर्दाग्त 
नहीं कर सकता | भारत में ही नही, सारी दुनिया में आज समता का 
नारा बुलन्द है। फिर जिन सस्थाओ का दावा यह है कि थे बापू के 
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खप्न के अनुसार अहिसक समाज-र्चना करने के लिए आगे बढ रही 
है, उनसे जनता को अगर विशिष्ट अपेक्षाएँ हो, तो उसमे आश्चर्य क्‍या 
है। इस झुग में जब विनोवा कहते है कि सारी उत्पत्ति की जननी भूमि 
का समान वितरण किया जाय और गव-गॉव मे यह सन्देश फ्रैला रहे 
है, तो इसका मतलब है कि वे साधारण जनता को साम्बंधर्म की दीक्षा 
दे रहे हैं। साधारण जनता के लिए जितना धर्माचरण अपेक्षित है, 
निःसन्देह उस धर्म के पुरोहित के लिए उससे ऊँचे आचरण का विधान 
होगा | तो यदि गाधीवादी स्वनात्मक सस्याएँ साम्बधर्म के पौरोहित् 
का दावा करती है, तो उनके आचरणो का प्रकार क्या होगा, यह ठुम 
समझ ही सकती हो | यही कारण है कि हमारी सस्याओं के बारे में 
आज देशभर को भरनन्‍्तोप है | 

विनोबा इस परिस्थिति को देख रहे थे। वे रह-रहकर कार्यकर्ताओं 
से कहते थे कि सस्थाओ मे साम्ययोग का कोई-न-कोई कदम उठाना 
चाहिए। तुम लोगो को मालूम ही है कि ये अपने द्वारा सस्थापित ग्राम- 
सेवा-मण्डल के झोगो को वार-बार समवेतन की नीति अपनाने को कहते 
थे, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक वहाँ कार्यान्वित नहीं हो सका । विहार के 
लक्ष्मी वाबू अग्रगामी विचार के लिए हमेगा मुस्तैद रहते थे । सन्‌ १९४५ 
में जब बापू ने चरखा-सघ के नवसस्करण की बात की थी, तब रूद्ष्मी 
बाबू ही, जो उस समय बिहार चरखा सघ के भन्‍्त्री थे, सबसे पहले आगे 
बढ़े | सन्‌ १९४८, ४९ में जब मे केन्द्रित-उद्योग बहिष्कार की बात 
करता था और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की वात होने के कारण वह 
बोली मुँह से निकलते-निकलते ही सूख जाती थी, तो वह लक्ष्मी वाबू ही 
थे, जिन्होने बिहार मे उस आन्दोलन को अपनाया | १९५५ मे जब मैंने 
तन्न्रमुक्ति की बात शुरू की थी, तब बावजूद इसके कि हमारे सभी साथी 
उस विचार के खिलाफ थे, लक्ष्मी वाबू ने कहा कि यह बिल्कुल सही 
रास्ता है और सबसे पहले खुद तन्त्रमुक्त होकर आन्दोलन चलने की 
बात की | आज लक्ष्मी वाबू नहीं हैं। उनकी बातें रह-रहकर याद आ 
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रही है। थे होते तो कम-से-कम विहार मे चालीसगाव के प्रसाव से 
आन्दोलन को सर्वजन-आधारित बनाने का विचार चल्य, उसका रूप 
कुछ ओर होता | अब तक ल्थ्मी बाबू ने विहारभर मे तूफान सचा 
विया होता | खादीग्राम के साथियों को सर्वजन-आवार पर सेवा करने 
का सार्य निकालने मे जो कठिनाई हो रही टै, वह नहीं होती | लेकिन 
वे होते दो क्या होता, ऐसी वाते सोचने ठे क्या छाभ है ? लाभ चाहे न 
हो. याद तो आती ही है | 

लक्ष्मी वावू विहार खादी आ्रामोद्योग सघ के अव्यक्ष थे। वे अपनी 
उस्था में समवेतन का प्रस्ताव छाये | उनका भन्‍्ताव किसीक़ी भी मजूर 
नहीं या। उस्या के सन्‍त्री व्वजा भाई तथा सचाल्क- 
विहार खादी-संघ मण्डल के सभी अन्य सदस्य इसके खिल्यफ थे | व्वजा- 
सें सम-वेतन भाई ने मेरी राय ली | मेने भी खिलाफ राय ठी। 
ठुम पूछोगी कि खादीग्राम मे साम्बयोग मे ल्गे रहने 
पर भी मैने समवेतव के खिलाफ राय क्यो दी ? ठुम सबको मातम है कि 
बस इुनिया में कोई वस्तु निरपेश् नहों है, हर वस्तु सापेक्ष है, यह मे 
भानता हूँ। वम्तुत मेरी इस मान्यता के कारण वहुत-से मेरे साथी परेशान 
रहते हैं। वे जब देखते हैं कि समान समस्या के लिए भी अलग-अलग 
छाथियों को अलग-अलग राय देता हूं, तो वे कभी-कभी घबडा भी जाते 
है। समवत, कभी-कभी वे मेरी मति-स्थिरता पर भी सन्देह करने लगते 
)» छेकिन हर व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र का अअना स्वभाव तथा न्ववर्म होता 
है, यह स्वधर्म और स्वभाव हरएक से अलग अलग होता है। अगर 
उनकी छार्य सूची इसके अनुसार न हो, तो नि सन्देह वह सफल नहीं 
होगा। खादी आमोद्योग-सव का भी एक स्वभाव ओऔर स्वघर्म था| 
राष्ट्रवादी आन्दोलन की कोख से जनमी हुई स-था पचीस साल मे प्रौढ 
हो छुकी थी। इसका स्वभाव और स्ववर्म राष्ट्रवादी होना ही स्वाभाविक 
थआ, साम्यवादी नहीं | यही कारण है कि भेने समझ कि साम्प का विचार 
ने ०चा सकने के कारण खादी ग्रामोद्योग-सब के कार्यकर्ता दिकहारा 
१९ 
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हो जायेगे | छकिन लदमी बावू का त्याग, उनकी तपस्या तथा सकत्य- 
निष्ठा असीस थी। उन्होने अपने साथियों को उमझाना शुरू किया | 
आखिर विनोवाजी की प्रेरणा तथा लक्ष्मी बायू के सकत्य के फलम्वरूप 
खादी सघ के सचालक-मडल ने मान लिया और वहां समवेतन का 
सिद्धान्त आगू हो गया | 
सस्थाओ में परिवार-भावना का निर्माण होना असम्भव नहीं, तो 
अत्यन्त कठिन है, यह वात में पहले लिख चुका हैं। लेकिन समान मे 
जब साम्ब-प्रतिष़्ा की कोशिश की जा रही है, तो 
सम-वेतन और कोशिश करनेवाली रस्या में साम्य होना ही चाहिए, 
साम्य-साधना इतना में मानता था। अतएब यद्यपि व्यावहारिक 
दृष्टि से मेने खिल्वफ राय दी थी, फिर भी समवेतन 
के निर्णय से मुझे अलन्त प्रसन्नता हुई। लेकिन समवेतन के निर्णय के 
साथ-साथ एक दूसरा विचार मेरे मन मे उठने लगा । वह यह कि अगर 
सस्था मे सबंका समान वेतन हो जाय, तो क्या वह समाज में साम्ब- 
खापना का द्योतक है ! क्या उतने सात्र से हम कह सकते हैं कि हम 
साम्ययोग की साधना में छगे हुए है ? किसी सखा के लोग अगर वह 
निर्णय करे कि वे सबको ५००) मासिक वेतन ठेंगे, तो क्या इसे ठुम 
साम्ययोग साधना मानोगी ! अमेरिका में कोई सस्था अगर १०००) का 
समवेतन रखती है, तो उसे झायद साम्बयोग साधना कहा जा सकेगा 
लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है, तो कैवल समवेतन से 
साम्बवोग सघ नहीं सकता, वह साफ है | देश, काल तथा पाच के अनु- 
सार साम्बयोग का प्रकार अलग होगा | हम जिस साम्य की वात करते 
हैं, वह सामाजिक साम्प है न ! तो कोई सत्यथा अगर साम्बयोग साधने 
का सकत्प करे, तो उसके लिए कोई वेतन-समता ही काफी नहीं है, वल्कि 
समवेतन का सान निर्धारित करते समय सामाजिक सान के संदर्भ को 
सामने रखना होगा। खाठीग्राम से सटा हुआ ललमटिया गाँव है। 
खादीम्राम के निर्माण के सिलसिले से वहाँ के स््री-पुरुष ओर बर्चो सबकों 
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कास मिलता रहता है, फिर भी हम जब उस गाँव के ऑकडे बथेरने 
लगे, तो देखा कि उस गाव की आमदनी ३०)-४०) प्रति परिवार के 
बीच है। इस हिसाव से तुम उन देहातो की हालत का अन्दाज गा 
सकती हो, जिसकी बगल मे कोई ऐसा निर्माण-कार्य नही हो रह्म हो, 
जिससे गॉववालो को काफ़ी मजदूरी मिल सके | बिहार, हिन्दुस्तान का 
एक गरीब प्रदेश है, यह तुम्हे सालूमस है। अतएव इस प्रदेश मे अगर इम 
कार्यकर्ता १००) मासिक सम-चेतन का निर्णय करें, तो आज की साव्व- 
जनिक संस्थाओं की जो स्थिति है, उसे देखते हुए. विषमता-निराकरण की 
दिशा मे एक बडा कदम उठाना ऐसा माना जा सकता है, लेकिन अगर 
उसके आगे विचार न करे, तो हम साम्ययोग साधना की मोर कदम 
उठा रहे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साम्ययोग साधना की ओर 
यात्रा है--ऐसा तभी साना जा सकेगा, जब हस कोई सी कदम उठाये 
वह सामाजिक परिस्थिति से अनुबन्धित हो, चाहे प्रारम्म मे पैसे की दृष्टि से 
हम अधिक पैसे से शुरू करे । 

सध्या का आन्तरिक विपमता-निराकरण अपनी जगह पर भारी 
महत्त्व रखता है। अगर देश की सभी रचनात्मक सस्थाएँ अपने अपने 
प्रतिष्ठान कै मीतर ग्रह नियम बना छे, तो आज की विषमता से जर्ज॑रित्त 
समाज के सामने एक बहुत बडा उदाहरण पेश हो सकेगा | इस कारण 
समाज मे जो प्रेरणा निर्माण होगी, उसकी परिणति से राज्य-सस्या पर 
भी असर हो सकता है। अगर वह भी वेतन समता की ओर कदम उठा 
सके, तो इसका देश मे बहुत व्यापक परिणाम होगा, उससे देशभर के 
सामाजिक तथा नैतिक दृष्टिकोणों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा । छेकिन 
सस्थागत विषमता-निराकरण एक चीज है और साम्ब-्योग साधना दूसरी 
चीज है। साम्य-योग साधना के लिए यह आवश्यक है कि साधक जिस 
समाज का नागरिक है, यानी सेवक है, उस समाज के साथ तदरूप हो 
अर्थात्‌ अपने को उसकी हैसियत मे आमिल करे वा उसझी स्थिति को 
अपने वराबर कर सके | 


२९० समग्र आस-सेवा की ओर 
विद्यर खादी आशेद्योग-सघ के लोगो ने समवेतन का निर्णय लेकर 
ऋआायक्षतां सम्मेलन में बोलने के लिए मुझे निमन्त्रित किया, तो मेने उनसे 
कहा: “आप छोगो ने जो निर्णव क्रिया है, वह 
जनता का स्तर प्रशसनीय है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अगर 
उठाना जरूरी आपको सत्था विनोद के आन्दोलन का वाहक बनना 
चाहती है, तो उसे आगे वढकर साम्बयोग-साधना में 
लगना होगा ।? सेने उनसे पूछा कि डाकुओ था चोरों के गिरोह ढाके 
वा चोरी से प्राप्त सामग्री को अपने में समान वितरित कर छेते है, तो 
क्या हम उन्हें वाम्ब-लाघक कह सकेंगे ! ऐसा नहीं कह सक्कगे। 
आज के वाजार भाव के अनुसार एक परिवार के ल्ए १००) बहुत 
अधिक नहीं है, इसल्ए उन्हे उते कम करने की कोगिश नहीं करनी है, 
वरन्‌ अपने वेन्द्र के आस-पास के देहातें की सेवा इस प्रकार ब्रनी है, 
जिससे उनकी आमदनी भी प्रति परिव्र १००) सासिक हो जाय। 
इसलिए उनकी जिम्मेदारी, कैब बसछोत्रोग से बेकारों को काम देना 
नहीं है बल्कि खेती आदि सभी घर्घो में उन्नति कर तथा सामाजिक 


|! 


खाीयाम में भी जत्र वेतन-मान की चचा होती थी, तब तब मे 
वहाँ कहता कि आप उतना ही व्तन ले सकते है, जितना पर्चास तीस 

से आसन-णस की जनता को ऊपर उठा सकते है। अगर उनकी 
जहों तक पहुँचाने का भगेसा है, उतना ही आप आज से लेते हई ओर 

उठाने की प्राण-०ण से कोशिश करने लग जाते है, तभी में कहेँगा 
त्राप साम्यबोग की साधना में लगे हुए है, क्योंकि आपकी दिशा 
सामाज्कि साम्ब प्रस्थापित करने की ओर है |?” 

जिस समय मेरे दिमाग मे इन्हीं बिचारो की उयल-पुथलू मची हुई 
श्री, उन्हीं दियो खादीगम के साथी पदयात्रा के लिए निम्ले | इससे 
फिलहाल मरा चिन्तन सत्या के छदभ से हटकर गाव & सदर्भ मे चल 
यवा | इस चिन्तन ने साम्यपोग की खावना के बारे से भी मुझे नयी 
चत सुझावी, जिस्वम उल्लेख फिर कमी अर्चेगा ! ००09 


ता 
8 ५ 


ते हे 
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श्रसभारती, खादीआास 
२१-३-१०९ 
पिछले कई पत्नो में मेने खादीग्राम के प्रयोगो की चर्चा की। आज 
भृदान-आन्दोल्न को कुछ चर्चा करने का विचार है। १९५१ में अकैटे 
विनोबा तेलगाना के विध्वसफारी ताण्डब को ञमित करने के लिए 
उसी प्रकार निकल पडे, जिस प्रकार वापू नोआखाली की ओर अकेरे 
चल पडे थे | विनोबा अकेले ही थे। सर्व-सेवा-सघ भी उस समय उनके 
साथ नहीं था | लेकिन इतिहास की आवश्यक्ता की पूर्ति तथा विनोवा 
की तपस्या फलीभृत होने छगी । विचार आगे बढने लगा ओर उ्यों-ज्यों 
विनोबा का कदम आगे बढता गया, त्यों त्यों देश में वायु के वेय मे 
इृंद्धि होती गयी । सालभर के भीतर सेवापुरी सम्मेलन के अवसर पर दस 
हवा ने वृफान का रूप लेकर पूरे भारत को घेर लिया | 
सारे भारत की दृष्टि तो इसने आकर्षित कर ली, लेकिन आकर्षण 
किसके लिए था, यह लोगो की तमझ में नहीं आया | लोग आइचर्य- 
चकित होकर देखने लगे, क्योंकि मामला अत्यन्त अभिनव था| जिठ 
जमीन के लिए भाई-भाई मे फोजदारी हो जाती है, उसे लेग अपने-आप 
छोड रहे है, यह कल्पनातीत बात थी | जब वापू ने जेल मे वैठर्र भाई 
प्यारेलाल्जी के प्रव्नों झे उत्तर मे कहा था कि लोग खुशी से अपनी 
जमीन छोड देंगे, तो बापू के अनेक वाक्यों की तरह इस पर भी छोयों ने 
च्यान नहीं विया था । लेकिन वही चीज जाज हो रही हैं। उस समय 
लोगों का जो आकर्षण था, वह न विचार के प्रति था ओर न आन्दोलन 
के व्यावह्व रिक स्वरूप के प्रति। वह था इसके नयेपन के ग्रति। वह 
बुद्धिजनित न होकर, आश्चर्यजनित था | 


२९४ समग्र आम-सेवा की ओर 


फिर विनोवा घीरे-घीरे भूदान-बन्न के मूल विचार को समझाने छगे, 
तो लोगों को बुद्धि से बात घेंसने लगी | कुछ लोग भारत में बढ़ते हुए 
ईर्ष्या, हवष, स्वार्थ, श्रशचार और अनेक प्रकार की 
मूदान-यज्ञ का अनैतिकता के बीच इस नये नैतिक आन्दोलन का 
पिकास खागत करने लगे, कुछ लोग इसे भूमि-समस्या के 
हल के रूप मे देखने लगे | कुछ लोग गरीबों के लिए 
एक स्थायी राहत समझकर इसको ओर आकर्षित हुए। कुछ छोग 
भारतीय सस्कृति का पुनरुद्धार समझकर इसे आशीर्वाद देने छगे और 
कुछ लोग, तो इसे विष्रमता तथा शोषण-निराकरण का वाहन ही मानने 
छगे | इस प्रकार अपनी-अपनी भावना के अनुसार लोगों ने विभिन्‍न 
पहलओ से उसका स्वागत किया ओर इस ओर आकर्षित हुए। देश मे 
बडी आशा निर्माण हुई | इसका दर्शन हमे १९५३ के चाडिल-सम्मेल्न 
में हुआ । १९५३ मे भूदान ने एक निश्चित राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप 
ले लिया । अनेक नये तरुण और तरुणियों इसमें शामिल हुई । विद्वार में 
खखों एकड भृदान भी मिलने छरूगा। धीरे-धीरे आन्दोलव को अन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति मिली | इस तरह ५३ का वर्ष अग्रगति का साल कहा 
जा सकता है। ५४ मे बोधगया के सम्मेलन के अवसर पर आशा का 
झरना इस तेजी से बहने लगा कि उसमें से जीवनदान का नया सोत 
निकला | जयप्रकाश बाबू का जीवनदान हुआ | देश में उत्साह बढा 
ओर आगे चलकर आमदान का नया विचार मिकछा। इस प्रकार 
विनोद एक के बाद दूसरे कदम पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बंढे 
और अन्त मे सन्‌ १५७ की पूर्ण आहुति ऐलवाल सम्मेलन में सबके 
आशीर्वाद से हुई। देशभर मे सेवकों ने पदयात्रा करके इस विचार का 
व्यापक प्रचार किया | गॉँव-गाँव में छोग मानने रंगे कि यह होकर 
रहेगा | 
में जब यह सब देखता था, तो सोचता था कि देशभर मे आन्दोलन 
को व्यापक मान्यता मिल गयी, अब किस चीज का प्रचार किया जाय ? 


ललकमदिया में आम-स्वराज्य प्रदर्शनी २५९० 
तो मैने सोचा कि निराकार की भाराधना हो गयी, अब साकार प्रतिमा 
गढने की आवब्यकता है | इुछ ज्ञानी मनुष्य निराकार देवता की वात 
करते हैं, साधारण मनुष्य जानी की हों से हों! सिलाकर उसे सान लेते 
है। मान तो लेते है, लेकिन जब्र प्रत्य्त आराधना करने बैठते हे, तो 
अघकार दिखाई देता है । वे देवता के किसी साकार रुप की खोज 
आल करते है, जब तक दर्शन नहीं होता, तब तक तसल्ली नहीं हो पाती | 
में सोचता था कि अब जब क्राति का विचार एक तरह से लोगों ने मान 
लिया है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम एक कोने में बेठकर 
विचार की कुछ-न-हुछ प्रतिमा गह छे। नहीं तो आम जनता की 
पृष्पाजलि नहीं चढेगी | ऐसा सोचकर ५७ के आखिर में ही मने यह्द 
बाव जाहिर करनी शुरू कर टी थी। अन्त में १९५८ की जनवरी में जब 
खादीग्राम के साथी पदवात्रा से लोंट आये, तो उन्हें सम्बोवित करने 
मेने दो भापण किया, उसमें काफी अरसे की अपनी भावना प्रकट की । 

उस भाषण में मेने कहा कि “पिछले दो बर्षों से में कहता आया 

हैँ कि हम कार्यकर्ताओं का अज्ञातवास अवर्य हो। अगर किसी कारण 

से अनातवास नहीं होता है, तो हमे बोजना करके 

अज्ञातवास ऐसा करना चाहिए। रामचन्ध्रजी को रूक्ादहन के 

आदवध्यक. लिए अनातवास झरना आवध्यक था और पाण्डबो 

को कारों के अत्याचार-भसन के लिए यह आवश्यक 

था; तो उसके लिए अवसर का निर्माण किया गया । क्रान्ति से भी किसी- 

न-किसी प्रकार के अन्ातवास की घटना घटनी चाहिए | यदि अज्ञात- 

वास के विना ही वह आगे वढता जायगा तो वह असफल होगा, क्योंकि 

क्रान्ति के उफान के समय वहुत्तगसा कचरा जमा होता हैं। अत अन्नात- 

वास से उसकी सफार्ट होनी चाहिए, जिससे वह जन-जीवन में गहराई 
में प्रवेश पा सके । 

कार्यकर्ताओं का जीवन भी आत्म-निरीक्षण ओर आत्म-साधना 

से चोधित होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को जीवन-साघना के लिए 


२९६ समग्न ग्राम-सेवा की ओर 
आवश्यक हैं कि वे जीवन को अन्तमुंख बनाने के लिए अजञातवास करे | 
क्रान्तिसाधन के लिए यह आवश्यक है कि उसके जीवन मे मोटे रूप से 
भी विकार प्रवेश न करें। तृफानी दवा आने पर सारा वातावरण गन्दा 
हो जाता है। उसकी सफाई के लिए गान्ति की आवश्यकता होती है। 
उसी तरह क्रान्ति की तूफानी हवा में जो कूडा-कचरा जमा हो जाता 
है, उसे साफ करने के लिए अज्ञातवास की आवद्यकता हो जाती है, तावि 
शुद्ध क्रान्तिकारी विचार आगे बढ सके | क्रान्ति के लिए यह जरूरी था 
कि एक बडा जन-आन्दोलन हो, से वह हुआ | अप समय आया हे 
कि हम अपने और क्रान्ति के लिए अन्तमुंख हो पाये | क्रान्ति में मान- 
सिक परिवर्तन या विचार के परिवर्तन की जो प्राप्ति हुई है, उसका 
सगठन करना जरूरी है। सिकन्दर देश जीतकर भागे बढता जाता था, 
परन्तु पीछे सगठन की कोई योजना नहीं बनाता था, जिससे जीतने पर 
भी उसके हाथ कुछ न छगा। हम विचार-प्रचार के लिए निकले | 
जितने छोग हमारे विचार को समझ पाये, वह हमारी प्रात्ति हुई। अब 
उन विचार समझनेवालो के लिए एक योजना होनी चाहिए और उसी 
आधार पर उनका समठन भी बनना चाहिए। तन्जरमुक्ति का मतलब 
सगठन-मुक्ति तो नहीं है। केवछ हम नये विचार निकालते जायें, पर 
उस विचार को जीवन में उतारकर उसको माननेवाले का संगठन ने 
बनाये, तो पिछले विचार खतम हो जायेंगे | इसका नतीजा यह होगा कि 
क्रान्ति की दिशा उलट जायगी, इसे 'प्रतिकान्ति” कहते है। इसलिए 
अब हमें किसी-न किसी समय अन्नातवास करना जरूरी है। हमे यदि 
क्रान्ति का बाहक बनना है और आस पास तथा देश में अपनी ऋन्ति 
का दायरा बढाना है, तो ऐसा करना आवश्यक है। 

इसमें खादीग्राम जैसी सस्था की जिम्मेदारी बहुत बढ जाती हे । 
आज सर्वोदय आन्दोलन के विचार के वाहक के रूप मे सव-सेवा-सघ 
का प्रमुख स्थान है ओर श्रमभारती सर्वब-सेवा-सघ का प्रधान कैन्द्र है। 
इस दृष्टि से श्रमभारती की क्या जिम्मेदारी है, यह भी सोचना चाहिए । 
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वाछब मे टेला फेंकने पप जिस तरह छोटी लहर वी नरहर मे विलीन 
हो जाती है, उसी तरह खादीग्राम को छोटी ल्हृर 

असभारती की ओर लल्मटिया ग्राम आदि को उसमे बडी लद्दर 
जिम्मेदारी मानकर ओर सम्पर्ण मुंगेर जिछे को एक परिप्र्ण ल्टर 
सानकर उसमे काम करना है| इतना ही नहीं, प्रान्त 

ओर देश की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर जानेवाली है। तो इसके लिए 
ओन-सा कार्यक्रम अपनाया जाय, यह सोचने की जरूरत है। अत 

इमारे आन्दोलन का सगठन मजबूत बनाना ही हमारा पहला काम होगा । 
वेचारिक क्षेत्र मे हमने जितना हासिल किया है, उसे ठोस ब्नाने 

के लिए सर्वप्रथम चरित्र-निर्माण की आवश्यकता है । यह पहला काम 
नयी तालीम से ही हो सकता है। याने हमारा सारा 

चयी तालीम की काम नयी तालीम की प्रक्रिया का होगा | वह व्यम 
पक्िया चाहे जिले मे हो, चाहे खादीग्राम के अहयते मे, होगा 

सब नयी तालीम का ही | नयी तालीम के ल्ए आव- 

श्यक है कि उद्योग के आधार पर समज का सगठन हो | उसी उद्योग 
के माध्यम से गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को नयी तालीम की शिक्षा ठी जा 
सकेगी । अत, देखना होगा कि हमारे लिए. कोन सा उद्योग सबसे 
जरुरी है | इस दृष्टि से कृपि ही हमारे वेश के लिए जरूरी हो गयी है 
क्योंकि किसी भी देश के साकृतिक विकास मे कृषि का सबसे बडा हाथ 

होता है | 

विनोवाजी ने भी कह है कि हमारे ठेश के अत्वेक व्यक्ति को कुछ 

घंटे खेती का काम करना चाहिए, फिर वह देश का प्रधान सत्री ही 
क्यों न हो ! इस पर नेहरुजी ने कहा था कि यह 

कछृपिसूछफक विचार ठीऊ है। जो देश कृषि-कार्य को छोड देता है, 
झामोद्योग.. वह थोडे ही समय में समाप्त हो जाता है | रृपाछानीजी 

ने मी उस दिन यहां कहा था कि जो खेती नहीं 

करता, वह देश का आठमी नहीं है। इसोसे विनोवाजी कह रहे हें कि 


२९८ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


आन्दोलन कृषिमूलक आमोश्योग प्रधान होना चाहिए | चाहे हम यहाँ 
काम करें या गोंवो मे, खेती हमे करनी ही होगी। हमारा कास नयी 
तालीम का काम होगा | कहीं हमारा खाद्य-केन्द्र होगा, कहीं बुनियादी 
जाला होगी और कही खाद का कैन्द्र होगा। थे सब चीजे हमारे उत्त- 
रोत्तर विकास का माध्यम होगी, छेकिन कृषि की दिलचस्पी मुख्य होगी | 
नूदान और गआ्रामोद्योग के सन्दर्भ मे हमे कृषि और आमोद्योग की 
साधना करनी होगी । इससे प्रेम तो बढेगा ही, सामाजिक चरित्र के 
विकास द्वारा कुठम्ब का निर्माण भी हो सकेगा | इस तरह मानसिक 
ओर आध्यात्मिक विकास की जो प्रक्रिया है, वही सामाजिक साधना की 
भी प्रक्रिया है। 
आज समाज दो वर्गों में विभाजित है--उत्पादक ओर अनुत्पादक 
यानी व्यवस्थापक वर्ग । एक बु्धिजीबी ओर दूसरा श्रमजीबी। नयी तालीम 
का काम होगा, दोनो वर्गों को मिलाने का | शुरू मे 
समाज के दो' वर्ग दोनो के लिए अल्ग-अलूग अभ्यास-क्रम होंगे, परन्तु 
दोनो का समन्वव भी करना होगा। अछग भलग 
अभ्यास-क्रम बनाये बिना समन्वय नहीं हो सकता। क्योंकि दोनो के 
जीवन का क्षेत्र ओर स्तर भिन्न-भिन्न है। अतः इन दो स्थितियों के जीवन 
को शुरू से शिक्षा देकर अन्त तक पहुँचाना है। इसलिए नयी तालीम 
के दो 'पैटर्न' होगे । एक आदमी दार्जिलिग मे हो, दूसरा देहली मे और 
दोनो को कलकत्ता जाना हो, तो भी दोनो का रास्ता एक नहीं होगा | 
जो अ्रमजीबी यानी उत्पादक वर्ग है, उसे भी श्रेणीहीन समाज का नाग- 
रिक बनाना है और जो बुद्धिजीवी है, शोषक है, उसे भी समाज के 
भ्रमजीवी वर्ग मे परिणत कर समाज का सच्चा नागरिक वनाना है। इस- 
लिए यह तय है कि दोनो के लिए दो रास्ते होगे, दो अभ्यासक्रम होगे 
और दो प्रक्रियाएँ होगी | एक के लिए बुनियादी, उत्तर बुनियादी और 
दसरे के लिए ग्रामशाला होगी। ग्रामदान को सफल बनाने के लिए 
निर्माण आवब्यक है। यह काम ग्रामदानी गॉवों मे आसान है। जो 
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ग्रामदानी गाँव नही हैं, पर जहां सम्मतिदान मिला है, वहों मी तो 
आमशाल्य हो सकती है। उस ग्रामश्ाला के विद्यार्थी पूरे गाव के छोग 
होंगे, शिक्षक भी विद्यार्थी होगे । हमसे लोग पूछते है कि ग्रामणात्म मे 
सारे लोग पढेगे, तो शिक्षक कोन होगा ? उसमे विज्ञान की पढाई केसे 
होगी £ शुरू मे तो शिक्षक बाहर से आयेगे, पर वाद मे जो अधिक जान 
जायेंगे, वे कम जाननेवाले को बतायेगे | उसमें सी जो अधिक जानकार 
होंगे, वे वाहर मान लेने जायेंगे और यदि यही प्रक्रिया चली, तो अन्त में 
एक दिन गाँव के लोग अणुवीक्षण यन्त्र से अपने खेतों के कीटाणुओं का 
अनुसन्धान भी करगे | हमे विश्वविद्यालय का रूप आमगाला मे से निका- 
लना होगा | दूसरे यह भी खोजना होगा कि मत्यम-वर्ग को किस तरह 
उत्पादक ग्गं में परिणत किया जाय | साथ साथ यह भी देखना पडेगा 
कि उससे उनका समाधान हो रद्या है कि नहीं। आज शिक्षा से असमा- 
वान है, तो उसी वर्ग को | इस तरह दोनो को दो रूप में बनाना होगा । 
एक को बुद्धिजीवी से बुद्धिमान श्रमिक, दूसरे को अ्रमजीवी से बुद्धिमान्‌ 
अ्रमिक । इस प्रकार एकवर्मीय समाज का निर्माण करना होगा। 
आमश्चाछ्य कै परिणास से जिले के दूसरे भागों का मार्गदर्शन करना 
होगा | हमारे ठफ्तरों के काम भी शिक्षा के माध्यम होगे। गोपाल्न, 
कताईं ओर ग्रामोयोग की मोति दफ्तर के काम के माध्यम से भी शिक्षा 
देनी होगी | इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक काम करने होगे | 
किसी भी शिक्षण सस्था की पहली आवश्यकता यह हे कि वहों का 
वातावरण शिक्षा के अनुकूल हो। गाघीजी ने एक वार चरखा सघ की वैठक 
मे कहा था कि “एक वार मे मुसोल्नी से मिलने गया, 
अनुद्ूछ वातावन्ण तो वहाँ का सारा वातावरण हिसा का देखा, हर जगह 
आवश्यक. हिंसक जीवो के भयानक-भयवानक चित्र टेंगे थे, उसी 
तरह हमारी गशिक्षा-सस्था के भी जोजो स्थान हो, वे 
ऐसे रूगे कि यह्दों अहिंसक समाज-निर्माण की शिक्षा दी जाती है !? हमारे 
सन स्थानों का वातावरण सफाई, प्रेम की साधना का ही हो |] आज हम 
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दूसरों की पीठ-पीछे टीका करते है। इससे प्रेम की साधना नहीं होगी | 
इसी तरह सफाई-व्यवस्था आदि में नियमितता होनी चाहिए। 

आज हम सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं रहते | इस घेरे के अदर 
जिस कार्यक्रम पर मजदूरी मिलती है, उसी पर हम ध्यान देते हैं और 
जिस पर मजदूरी नहीं मिलती, उस पर कोई व्यान नहीं देते । उसे हम 
नियमित रूप से करते भी नहीं। जैसे प्रार्थना के छिए. मजदूरी नहीं 
मिलती, तो उसमे इने-गिने लोग ही आते हैं। वही हाल सूत्र-यज्ञ का 
भी है | हम सामाजिक प्राणी हैं या मजदूर। आज हसे सोचना है कि 
हम छोगो को यदि उत्पादक नागरिक बनना है, तो जिस चीज के लिए 
हमे मजदूरी नहीं मिलती, उसके लिए भी चिन्तन करे | यों तो जो 
केवल भजदूर है और मजदूरी की चिन्ता करते है, वे भी नागरिक 
है भोर वोट देते है। छेकिन वे सामाजिक नागरिक नहीं हैं। 
गाधीजी ने स्वराज्य की परिभाषा से कहा था कि “वोट वे ही दे सकते 
है, जिन्होंने शरीर-भ्रम से समाज की सेवा की हो। जो छोग शोषण 
करते है, वे नागरिक नहीं हैं। जिनका सामाजिक चरित्र नहीं है, 
वे भी नागरिक नहीं है | नागरिकता के लिए ये सब बाते आवश्यक है | 
इसलिए हम श्रम करके उत्पादन करें, चरित्र-निर्माण करे तथा अपने- 
आपको नागरिक सिद्ध करे | हम अपने-आप अपना नाम वोटर-लिस्ट मे 
लिखाये, यानी अपनी जिम्मेदारी के लिए सचेष्ट हो। नयी तालीम के 
वातावरण से जो है, वे सबके सब गुरु है| इसलिए समाज में जिस काम के 
लिए मजदूरी नही मिलती है, उस काम की जिम्मेदारी कितनी है, इसका 
भी हम व्यान रखे । गुरु मे शुरुत्व तो होना चाहिए |” 

इस भाषण मे मेने यह भी बता दिया कि १९५७ की फलम्रुति के 
फलस्वरूप ?५८ से हमे किस दिशा मे जाना है तथा किस कार्यक्रम को 
अपनाना है। मेरे स्वभाव तथा विचार के अनुसार इस भाषण के बाद 
मुझे खादीआम से निकलकर कही दूसरी जगह जाना चाहिए था, क्योंकि 
मैं मानता हूँ कि उस दिन मैने जितनी वाते कही थीं, उसके अलावा 
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ओऔर कुछ कहने को रह नहीं गया था| खादीग्राम के साथियों के ल्पए 
अगले ५-१० वर्ष की खुराक उसमे मौजूद है | लेकिन 
खाद्ीसास का प्रधान केन्द्र खादीग्राम में होने के कारण स्वभावत- 
वन्चन सेरा मुख्य स्थान यहीं रह गया। फिर उसके बाद 
के कार्यक्रम ने भी मुझे यही रोके रखा। श्रमभारती 
के साथी पवढ्यात्रा के बाद लौटे | ठफ्तर के साथी यहों थे ही । दोनो 
के स्वभाव, रुचि तथा दृष्टिकोणो से भिन्‍नता थी | भिन्‍नता से स्वाभाविक 
सामज्जस्थ प्रकृति का खभाव है | लेकिन दुर्भाग्य से मनुप्य सम्यता के 
नाम पर प्रकृति के बाहर एक स्वतन्त्र जन्तु बन गया है। इसलिए मिन्‍्नता 
में भी सामञ्जस्य उसका स्वभाव नहीं रह गया है। अतः भिन्न ग्रकृति के 
मनुष्यों मे सामज्जस्य सपादन के लिए प्रकृति पर छोडना सभव नही होता । 
किसीकों बैठकर सामज्जस्य के लिए, कोशिश करनी पड़ती है | इसलिए 
भी मैं कुछ दिन के लए खादीग्राम मे बंध गया | 
प्रतिवर्ष खादीत्राम का वाषिकोत्सव २६ जनवरी को मनाया जाता 
है। सन्‌ ५७ की सफलता के वाठ इस वर्ष का सम्मेलन विशेष महत्त्व 
रखता था । केवल देशभर के आन्दोलन के संदर्भ मे 
प्रदर्शनी करने ही नहीं, बल्कि खादीग्रास के साथी सालमर पद- 
का विचार यात्रा कर जिलेभर से प्रेम तथा सझ्धावनाओं की जो 
पूँजी बटोरकर छाबे थे, उस कारण भी इस उत्सव का 
विशेष महत्व था। राजेन्द्र वाबू ने खादीग्राम आने की इच्छा प्रकट की 
थी | इस अवसर पर वे आ जाये, तो अपने नये अच्याय के ल्ए परिवार 
के सबसे बडे बुजुर्ग का आजक्नीर्वाद सिल जायगा, ऐसा सोचकर सेने 
उनसे प्रार्थना की | थे मान गये | सम्मेल्न के मह्त्व का यह भी एक 
कारण था | साठ्मर घूमने के फलस्वरूप सर्वादय के काम में समयदान 
करने के इच्छुक ढाई-तीन सो साम भाई शाममूति के पास जिलेभर से 
आये हुए थे। काम झुर करने से पहले उनका एक माह का गिविर 
करना अच्छा होगा और यह शिविर सम्मेलन से पहले हो, ऐसा निश्चय 
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किया था। स्वभावत* सम्मेलन एक विशिष्ट स्प लेनेवाल्य था। कुल 
मिलाकर वार्पिकोत्सव अत्यन्त महत्त्व का होने के कारण सैने यहाँ एक 
नयी वात करने की सोची ओर वह थी ग्राम-स्वराज्य-प्रदर्शनी । 
सन्‌ १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनो मे विछायती माल बहिष्कार 
का कार्यक्रम मुख्य था। हम लोगो ने विदेशी वस्तु बहिष्कार का आन्दो 
लगन काफी तेजी से चलाया था | ग़ाधीजी के नेतृत्व के कारण स्वतन्ब्रता- 
स््राम के दो पहलू थे। एक पहल अवाछनीय परिस्थिति तथा वस्तुओं 
का निराकरण, दूसरा पहलू वाछनीय के अधिष्ठान का | विदेगी बलतुओं 
के बहिष्कार के साथ जनता में स्वदेशी भावना का निर्माण तथा स्वदेशी 
वस्तुओं के प्रसार का कार्यक्रम जुडा हुआ था | इसी सिलसिले में जवाहर- 
लाल्जी की प्रेरणा से इलाहाबाद में स्वदेशी लीग बनी थी और उन्हींके 
निवासस्थान आनन्द भवन में एक स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया 
गया था | उस प्रदर्शनी में सेने प्रमुख भाग ल्था था | तभी से प्रदर्शनी 
के काम मे मेरी रुचि बढती गयी ओर क्रमणः उत्तर प्रदेश में छोग मुझे 
प्रदर्शनी विशेष कहने लगे | इल्बह्यवाद स्वदेशी प्रदर्शनी मे में प्रतिवर्ष 
भाग लेता रहा ओर वाद में उत्तर प्रदेश के कई जिलो में प्रदर्शनी का 
आयोजन होने पर हर जगह जाया करता था | 
उन दिनो प्रदर्शनी का मतलब यह था--घेरे के अन्दर कुछ दुकान 
बनाना और उनसे तरह-तरह की स्वदेशी वस्तुओं की दूकाने छगवा देना, 
एक बडे से हाल में तरह-तरह की स्वदेशी वस्तुओं के 
प्रदर्शनी की नमूने रख देना तथा लोगो को आकर्षित करने के लिए 
पुरानी पद्धति खेल-कूद तथा आतिशवाजी का आयोजन करना | 
प्रदर्गनी की यह तज पुरानी है । हम लोग भी उसी 
तर्ज का अनुसरण करते रहे | मे इस प्रकार की प्रदर्शनी के आवोजन 
में सम्मिल्त तो रहता था, परन्तु मन को तसब्ली नहीं होती थी । सोचता 
था कि यह ठीक है कि हर प्रकार की स्वदेशी वस्छु एक जगह सजा देने 
से देश की जनता को प्रेरणा अवध्य मिलेगी। इतने स्वदेशी वस्तुओं 


ललरूमटिया में ग्राम-स्वराज्य प्रढर्श नी ३० 
का निर्माण हमारे देश में होता है, यह जानकर लोगों के दिल से राष्र- 
गौरव की अनुभूति भी होगी । यह सब अपनी जगह पर महत्व रखता है, 
लेकिन प्रदर्शनी का उद्देश्य वाजार त्तो नहीं है। यद्यपि प्रेंजीवादी दृष्टि से 
बाजार का ही महत्व अधिक होता है, फिर भी जिस प्रदर्शनी को दृपत 
लोग सघस्ति करें, उसमे भी वाजार की ही दृष्टि रहे या ओर कुछ ! 
इस प्रकार के प्रशन रह-रहकर भेरे मन में उठते थे और क्रमश, में इस 
परिणाम पर पहुँचने ढंगा कि प्रदर्शन का लक्ष्य वाजार कंतई न होकर 
उसका एकमात्र व्येय शिक्षण का ही होना चाहिए । इसलिए वाद को 
छखनऊ आदि कई स्थानों की प्रदर्गनियों के सचालको के साथ म॑ इस 
प्रझन पर चर्चा करता रहा ओर जहाँ सम्भव होता था, शिक्षण की कुछ- 
न-कुछ बातें शामिल करा देता था| शिक्षण का जरिया मुख्यत पोस्टर 
ही होता था। पॉच-छह वर्ष तक इसी प्रकार चल्प | 

सन्‌ १९३६ मे लखनऊ मे काग्रेस का अधिवेशन था। काग्रेस के 
अधिवेशन के साथ प्रदर्शनी का सिलसिला चल पडा था | उत्तर प्रदेश 
में कांग्रेस होने के कारण प्रदर्शनी की खास जिम्मेदारी 

लखनऊ की. मुझ पर आ पडी | गावी आश्रम के ही साथी गिरधारी 
प्रदर्शी. भाई उसके मन्‍्त्री थे। इसलिए भी मेरी जिम्मेदारी 
अधिक हो गयी थी | अपनी जिम्मेदारी होने के कारण 

मेने अपने विचार को सार्थक करने मे इसका भरपूर उपयोग किया | 
प्रदर्शनी का नक्शा ऐसा बनाया, जिससे छोगो को मालूम हों कि शिक्षण 
ही प्रदर्शनी का उद्देश्य है। दूकाने थीं, छेकिन उनका स्थान गोण रखा 
गया | शिक्षण के लिए देश मे जितने उद्योग चलते ह, उन सबकी 
उत्पादन-प्रक्रियाओं का ग्रदर्शन किया गया | सारी प्रदर्शनी को भिक्षण 
के चाटों से भर दिया। इसके अतिरिक्त एक विशेष वात यह की गयी 
कि प्रदर्शनी के एक मुख्य भाग से शान्तिनिक्तिन कछा भवन के आचार्य 
ननन्‍्दलाल बाबू के नेतृत्व मे एक उच्चकोटि के कल्य-भवन का संगठन 
किया गया | प्रदर्शनी के फाटक तथा अन्य सजावट से उन्हीकी देखरेस्व 
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में मारतीय कला का भी प्रदर्शन हुआ | इस तरह लूखनऊ कांग्रेस की 
प्रदर्शनी से देश के सामने लछोक-शिक्षण का एक नया रूप आया। 
कुमारप्पाजी, दादा ( कृपालानीजी ) और दूसरे बुजुर्ग बहुत खुश हुए । 
जवाइरलालजी को भी प्रदर्शनी बहुत प्रसन्‍द आयी। उत्तर प्रदेश की 
विभिन्न धरदर्गनियों को जवाहरलावूजी का आशीर्वाद प्राप्त था। वे जब 
धूमकर सब कुछ देख चुके और इलाहाबाद स्वदेशी छीग के बुजुर्ग मन्‍तरी 
श्रीमोहनलाल नेहरु से अत्यन्त हर्ष के साथ पूछने छगे कि “कहो, कैसा 
है ”? तो उन्होंने क्या “५४०, 4895 45 +96 रिट३] छतांगत0फ.? 
( हों, यह असली प्रदर्शनी है ! ) जवाहरल्यलूजी ने भी उनकी बातो की 
ताईद की। उतके बाद से राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले भे जो प्रदर्श 
निया होती थी, उनकी दिशा गिक्षण-प्रक्रिया की ओर ही वढी | तब से 
कांग्रेस प्रदर्शनियों की भी यही दृष्टि रही है । 
' श्री अनिल्सेन गुप्त सर्व-सेवा सघ की ओर से प्रदर्शनियो का सचालन 
करते है । उनकी इच्छा थी कि खादीग्राम के वाषिकोत्सव के अवसर पर 
यहाँ भी एक प्रदर्ानी करे | उन्होंने मुझसे इजाजत 
अविलसेन गुप्त मॉगी। मेने उनसे कहा कि अब प्रदर्शनियों मीड़- 
से चर्चा भाड का उपकरण हो गयी है, इसलिए मुझे उनमे 
बहुत दिलचस्पी नही है। मेरी इस बात से अनिल- 
भाई ओर दूसरे साथियो को दुछ आश्चर्य हुआ | सबको माद्म था कि 
ग्रदर्शनियों मे मेरी दिलचस्पी बहुत अधिक है। सर्व-सेवा सघ की ओर से 
प्रदशनियो का सगठन करने के लिए दिल्‍ली से अनिल्माई को मैने ही 
बुलाया था और फिर सर्वोदय-सम्मेलन के साथ अच्छी प्रदर्शनी हो, इसके 
लिए भी प्रोत्साहित किया था । अतः भेने जब ऐसी वात कही, तो उससे 
आश्चर्य होना स्वाभाविक था। मैने ऐसा क्यो कहा, यह जानने की 
तुम्हे भी उत्सुकता होगी । इसलिए इस वारे में यहों चर्चा कर लेना 
अच्छा होगा । 
खादी-ग्रमोद्योग बोर्ड की स्थापना के वाद खादी जगत्‌ के बयोवृद्ध 
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कार्यकर्ता श्री जेराजाणी भाई की प्रेरणा से ठिल्‍ली मे एक विराट प्रदर्शनी 
का आयोजन हुआ था | यद्यवरि उस प्रदर्शनी ने हमारे राजकीय नेताओं 
को तथा आमोयोगी अथनीति को न माननेवाले देश के अनेक विद्वानों को 
प्रभावित किया था, फिर भी उसका आडम्बर ऐसा था कि में मानता था 
कि ठिल्‍ली के ल्पेगो को प्रेरणा देने के लिए ऐसी प्रदर्शनी भले ही अनु- 
कूल हो, लेकिन आम जनता इस प्रकार की भूलभूलेया में न कुछ सीख 
सकेगी, न कुछ प्रेरणा ले सकेगी | पूर्व सस्कार तथा शिक्षा के कारण 
अनिलभाई को'भी ऐसे आडम्बर मे रुचि है, यह तुम लोगों को मातम है। 
खादीआम के वार्पिकोत्सव के अवसर पर हम जो वातावरण पेदा करना 
चाहते है, उसके साथ अनिलमाई की कब्पना की प्रदर्शनी का मेल नहीं 
बैठेगा, ऐसा मुझे लगता था | दूसरी वात यह थी कि इस आमदान के 
युग मे प्रदर्शनियों वाजार के लिए तो नहीं ही हो, लेकिन कैवल भिश्षण 
के लिए. भी अलग से प्रदर्शन हो, उसका भी समय भायद समाप्त हो गया 
है, ऐसा मैं मानता था | मेरा विचार था कि अब हम छोग जिस किसी 
प्रदर्शनी का आयोजन करे, वह भिक्षाप्रद तो हो ही, साथ-साथ मुख्य रूप 
से ग्राम-स्वराय्य के सदर्भ में निर्माण की प्रदर्शनी हो | अतएव मैंने अनिल- 
भाई से कहा कि अब तक जो ब्रेरा डालकर अल्ग से प्रढर्शनी होती थी, 
उसके बदले ल्‍ल्मटिया गाँव को ही प्रदर्शनी मे परिणत कर सको, तो उसमे 
मुझे दिलचस्पी है | पिछले दो-तीन साल से में कहता आया हूँ कि नयी 
तालीम सस्था के घेरे से निकालकर पूरे गॉव को ही शाल्प बनाये बिना, 
इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है और आज जब मै कहने लगा कि प्र॒दर्श- 
नियो को भी किसी घेरे मे न रखकर गाँव को ही प्रदर्शनी के रूप मे 
परिणत किया जाय, तो कुछ छोगो को भायद यह खयाल होगा कि इधर 
मेरे दिमाग मे गाँव का खब्त सवार हो गया है, पर बात ऐसी नहीं है। 
अगर व्यष्टिवादी युग में राजा, पुरोहित तथा गुरु व्यक्ति थे, और 
बाद को सत्थावादी युग में राज्य, पुरोहित संस्था तया सार्वजनिक 
शिक्षा-भाल्ाओ की सस्थापना हुईं, तो इस समाजवादी युग में मनुध्य की 
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आकाक्षा अगर राज्यसस्था का भी विलोपन है, तो साथ-साथ कल्याण- 
सस्था, शिक्षणसस्था आइि के विल्येपन की भी आकाक्षा बनेगी न ! अतः 
यदि हम कहते है कि प्रदर्शनियों शिक्षण का माध्यम हैं, तो प्रदर्भनियों 
का प्रकार केसा होना चाहिए, इसका तुम छोग सहज ही अनुमान कर 
सकती हो | 
शुरू से अनिल्माई को यह विचार समझने मे कठिन माद्म हो रहा 
था, लेकिन काफी चर्चा के बाद वे माव गये और धीरे-धीरे समझने भी 
लगे | ओर आखिर मे जब उन्होंने काम शुरू किया, तो इस प्रकार की 
प्रदर्शनियो की सभावनाओ को देखकर वे काफी प्रोत्साहित हुए | अनिरू- 
भाई विचार तो समझ गये ओर उत्साह से काम पर लग भी गये, छेकिन 
उनकी आडम्बर-प्रियता रह-रहकर सामने आने लगी। यदत्रपि मैने उसे 
बहुत नियन्त्रित किया, फिर भी यह ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी काफी खर्चाली 
और आउम्बरपूर्ण रही । यह सब होते हुए भी देश के बडे बडे कार्य- 
कर्ताओ को प्रदर्शनी का आकर्षण था और नयी ,ठिशा की सूचिका होने 
के कारण उन्हे उससे काफी सतोष रहा । 
मैंने कहा कि प्रदर्शनी द्वारा हमे ग्राम-स्वराज्य का चित्र देने की 
कोशिश करनी चाहिए । जिस गाँव से ग्राम स्वराज्य प्रदर्शनी करनी हो, 
वहाँ कम-से-कम सालभर तैयारी करनी चाहिए | 
प्रदर्शनी में भ्ाम- गाँव की सारी योजना आगे के लिए. बननी चाहिए। 
स्वराज्य का पूरे गाँव की खेती की योजना क्‍या होगी, उसका 
चित्र रहे नक्शा तैयार हो, उसके लिए गाँव के लोगों को 
तालीम ठी जाय और वे स्वय योजना बना सके, ऐसी 
शक्ति निर्मित की जाय | गाँव से अगर घर-घर में अम्बर चरखा चलवाना 
हो, तो उसकी तालीम हर घर को दी जाय और चरखे की स्थापना हो । 
जितने गहोद्योग तथा ब्रामोयोग उस गाँव मे चलाने हो, उतने उद्योगों के 
लिए उसी गाँव के लोगो को प्रशिक्षित किया जाय | कुछ घरो को विशेष- 
विशेष उद्योगे के अनुकूल बनाया जाय । आ्रामोद्योग के लिए. निर्दिष्ट 
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स्थान हो और उससे काम करने के लिए गाँव के लोगो को तैयार किया 
जाय | स्पष्ट है कि भारत की अर्थनीति वहु-घन्धी परिवारमूलक ही होगी 
यानी परिवारों को खेती के छाथ कोई-न-कोई एक उद्योग चलाना ही 
होगा | इसलिए प्रदर्शनी मे इसका दर्शन होना चाहिए कि गाँव के प्रत्येक 
घर मे कुछ-न-कुछ उद्योग चल रहा है। मेने अनिल्भाई को बतावा कि 
#तुम्न लोग प्रदर्शनियों मे हरएक उद्योग की प्रक्रिया दिखाते हो, उसके 
लिए. एक-एक स्थायी शेड! तैयार करते हे ओर उसे एक पक्ति में जमाते 
हो ताकि लोग एक तरफ से देख सके | वही बात घर घर मे करो ने ? 
ल्ल्मटिया के लिए १५ वर्ष की एक योजना बना डालो । १५ वर्ष बाद 
खेती की योजना क्या होगी, घर-घर मे कोन-कोन-से उद्योग चलेगे, पूरे 
पारिवारिक उद्योग कौन-कौन से होगे और किस-किस घर मे वे चलेगे, 
ग्रामोथ्रोगो मे से कीम-कोन उद्योग चलेंगे और उद्योग-कैन्द्र का स्थान 
कहों होगा, शिक्षणो के लिए बाल्वाडी तथा आ्रामशाल्य किस स्थान पर 
होगी इत्यादि सभी बातों को निर्धारित कर लो। उन्हीं स्थानों पर उन 
चीजों को जमा दो, तो यह तुम्हारी आम-स्वराज्य प्रदर्शनी हो गयी |”? 
लल्‍लमटिया के आमदान की घोषणा होने के बाद से ही हम लोगो 
में उस गाँव के नोजवानों को विभिन्न उद्योगों की ट्रेनिंग ठेना शुरू कर 
दिया था । उसमे से कुछ लोग कुम्हारी का काम, 
ललखमटिया से. कुछ सरजाम बनाने के लिए लोहारी और बढ़ई 
प्रयोग. का काम, कुछ बुनाई का काम और कुछ लोग तेल 
पेरने का काम सीख रहे थे। अम्बर चरखे का परि- 
भ्रमालय चल ही रहा था | इस तरह आम-खराज्य प्रदर्शनी का काफी 
उपादान पहले से तैयार था। मेने कहा कि जिस-जिस घर के छडके जो- 
जो उद्योग सीख रहे है, उस-ड्रस घर में उसी-उसी चीज का प्रदर्शन 
किया जाय | अगर वे लोग अपनी-अपनी कला मे माहिर नहीं हो पाये 
है, तो प्रदर्शनी फे लिए अच्छे कलाकार उन्हीं घरो मे विठाकर सीखने 
बालो से उनके सहायक के रुप मे काम कराया जाय | जिन उद्योगों 
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में अमी तक कोई सीखनेवाला नहीं हैं, उनके लिए भी भागे सिखाने- 
गले को निम्चित किया जाय ओर उन-उन घरों से उन-उन कलाओ 
का प्रदर्शन किया जाय | खेती के लिए भी दो प्लॉट चुने गये | उन्हीं 
प्लायो को गॉव की पूरी जमीन मानकर आज जिस अनुपात भे खेती 
होती है, उसी अनुपात में विभाजित करके फसल उयायी गयी और दूसरे 
प्लॉट मे पोंच साल वाद की योजना के अनुसार फसल लगायी गयी, 
ताकि लोग मुकावला कर सके | 
लल्मटिया में ४० घर हैं | चालीसे घरो में किसी-न-किसी उद्योग 
की प्रदर्शनी की योजना बनी । फिर सवाल यह था कि उद्योगों का 
प्रर्णन करने के ल्ए घर कैसा बनाया जाय १ हसने सोचा कि दस दिन 
के लिए स्टॉल बनाया जाय; फिर उसको उजाडा जाय, उसके बढले मे 
स्थायी घर बनाना चाहिए | हमने हिसाव जोड़कर देखा कि जितने पैसे 
में चयई, वोरा आदि खरीदने, मजदूरी देकर स्टाछ खडा करने, फिर 
उसे तोडने आदि में जो खर्च होता है, उतने ही पैसे से स्थायी घर की 
सामग्री खरीदी जा सकती है। हमने गॉववालो से कहा कि उन्हे सामग्री 
हे दी जायगी, वे अपने-अपने घर से सदाकर अपने पैसे तथा श्रम से 
स्टाल बना छे । उन्होने वेसा ही किया भी | इस तरह जो खर्च प्रर्णनी- 
निर्माण मे होता, उसका स्थायी उपयोग गांव के लिए हो गया । इसी 
प्रकार कई बाते हुईं, जिनके कारण प्रदर्शनी से काफी छोग अमभावित 
हुए | दिन-ब-दिन उसकी ख्याति फैली और अन्त से वार्पिकोत्सव के 
दिन तीस चालीस हजार आदमी इकठट्ठे शो गये | इस ऊगल में इतने 
आठमियों का जमाव वस्तुत्त आपूर्व था । 
प्रदर्शनी हुई और वह अपने ढग की अनोखी रही, फिर भी मुझे 
५... प्र॒रा सन्तोपष नहीं हुआ | दूसरी प्रढर्शनियों को तुलना 
धनी हा में काफी सादगी थी, फिर भी में जितनी साढगी 
चाहता था, उतनी सादगी से अभी हम दूर थे | 
प्रदर्णनी के बीच खादी आमोद्योग के अध्यक्ष वेकुण्ठमाई की अव्यक्षता 
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में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ | उसमे मेने कहा * “प्रदर्शनी 
के तरीके मे यह नया मोड बहुत अच्छा हुआ, सुझे इससे खुगी है, 
परनु कार्यकर्ताओं को समझना है कि आम-त्वराज्य प्रदर्शनी अगर 
इतनी खर्चीली होगी, तो वह ग्राम-ल्वराज्य को बनाने की जगह बिगाड़ 
ही देगी । लेकिन पहले प्रयास के नाते यह अच्छी है |? 

यह कहकर अम्बर चरखे के प्रयोग का उद्गम हरण बताते हुए मेने कहा 
कि “चार साल पहले दिल्‍ली की प्रदर्शनी मे जो अम्बर चरखा दिखाया गया 
था, उसका दास ५००) था । तमाम पुर्ज लोहे के थे। कृष्णदासभाई 
के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उसे सादा बनाने का प्रयास किया और आज 
हम चालीस रुपया मे चरखा बनाने की परिस्थिति मे पहुँच गये है| आज 
अगर प्रदर्णनी मे पचास हजार खर्च होते है, तो चार या तीन हजार मे 
इतनी ही उपयोगी प्रदर्शनी करने तक इसे पहुँचना है |” इतना कहकर मैने 
उन्हें ग्राम-स्वराज्य प्रदर्शनी की मूल कल्पना समझायी | 
खादीग्राम का वार्षिकोत्सव तथा प्रदर्शनी समाप्त हुई। प्रान्त तथा 
जिले भें इसका काफी प्रभाव पडा, परन्तु छलूमटिया पर इसका 
अच्छा प्रभाव नहीं पडा। प्रदर्शनी के सिलसिले में 
प्रदर्शनी का भल्ल- उन्हे बाहर से इतना पैसा मिल्प कि उनके भीतर यह 
बुरा असर धारणा बन गयी कि उन्हे कुछ करना नहीं है, सारा 
काम खादीग्रामवाले करेगे | वहाँ तक हुआ कि जहाँ 
पहले गाँव के सारे लोग कही न-कही मजदूरी ट्रैंढकर गुजारा करते थे, 
वहाँ अब किसीके घर मे-एक लडका बेकार रहता था, तो थे शिकायत 
करते थे कि खादीग्रामवाले काम नहीं दे रहे है। ल्ल्मय्या पर ऐसी 
प्रकिया होगी, इसकी चेतावनी मे झुरू से ही साथियो को देता रहा, पर 
वे मानते नहीं थे। इसलिए मैने समझा कि जो कुछ हुआ, अच्छा ही 
हुआ | एक गाँव के निर्माण-कार्य मे कठिनाई बढी, लेकिन उससे साथियों 
को बहुत वडा अनुभव मिला ] वे समझ गये कि गाँव मे सामूहिक पुरुषार्थ 
का उदबोधन किये बिना बाहरी मदद हानिकारक होती है । वे यह भी 


नयी तालीम की समस्या ;७; 


श्रसभारती, खादीग्राम 
२२०१-०९ 
वार्षिकोसव के बाद हम सब सन्‌ ?५७ में स्थगित किये हुए नयी 
तालीम के काम को फिर से चाल करने की पूर्व तैयारी मे लग गये, 
क्योकि मई से हमारे सन्न का आरम्म होता है। कृपिमूलक शिक्षाक्रम मे 
मई से सत्र शुरु करना अनिवार्य हो जाता है | 
सन्‌ ५७ की पदयात्रा के बीच पुराने शिक्षकों मे दुछ बीमार पड गये 
ओर कुछ चले गये | साथ ही पदवयात्रा के सिलसिले से कुछ नये तरुण भी 
हमारे साथ ग्ामिलू हुए। इसल्ए हमे फिर से एक- 
नयी तालीम का ठो गिनना पडा | एतदर्थ दो माह का समय जो मिल 
समाधानफारी गया, वह छामकारी हुआ | इस बीच ठम लोगो ने 
रूप आवश्यक तालीमी सघ्‌ का नया प्रस्ताव खीकार कर ल्पा था | 
तुम्हे याद होगा कि उस प्रस्ताव के बाढ मेंने कह्य था 
कि यद्रपि नयी तालीस के लिए आज के सन्दर्भ मे कोई दूसरा सार्ग नहीं 
है, फिर भी शिक्षण के बारे में ढेश मे जो निराशा फैली हुई है, उसे देखते 
हुए पुराने ढग की सस्थागत नयी तालीम का समाधानकारक रूप निकालने 
की आवश्यकता है | यह ठीक है कि गाँव के समग्र जीवन के माध्यम के 
बीच नयी तालीम का स्वरूप निखर नहीं सकता है। लेक्नि आज की 
शिक्षित जनता इस विचार को तुरत ग्रह्ण नहीं कर सकती है। 
उसकी गिक्षा और दीक्षा इस ढंग से हुई हैं कि भारतीय जनता के 
स्र्भ मे किसी बात को समझना उसके लिए कठिन हैं। उसमे से जितने 
लोग बुद्धि से विचार को समझते भी है, वे भी पूर्व सत्कार के कारण जब 
ग्रामशाल्प॒ को देखेगे, तो उन्हे समाधान नहीं होगा | विचार को मान्य कर 
अगर वे उस ओर कदम भी रखना चाहेंगे, तो भी वे आज जहाँ खडे है, 


३१२ समग्र आस-सेवा की ओर 
वहीं से चलना शुरू कर सकेगे। यानी उनका एक कदम आज जहों है, 
वही रहेगा। उनका कदम आगे बढ़ेगा भी, तो उतना ही आगे बढ़ेगा 
जितनी उनके पैर को हूम्ब्राई है, अर्थात्‌ जितनी दूर वे सोच सकते है, 
उतनी ही दूर कदम रख सकेंगे | पुराने ढंग की सस्थागत नयी तालीम 
की पद्धति पुरानी तालीम से नयी तालीम की ओर बढ़ने के लिए बीच 
का एक कदम है, ऐसा तुम लोगो को मानना ही पडेगा | यह भी सही 
है कि कारण कुछ भी हो, वीच के इस कदम का चित्र हम अब तक ऐसा 
नहीं बना पाये है, जिससे विकल्प के लिए अधीर होते हुए भी पुरानी 
तालीम के लोगो को समाधान दे सकें। इसलिए मेने भाई राममूर्ति से 
कहा कि अब ठुम लोगो को देश के शिनित मध्यम वर्ग को समाधान देंने 
लायक नयी तालीम के पहले चित्र को निकालना है। खादीग्राम मे ऐसा 
चित्र निकल सकेगा, इसका सुझे भरोसा था, क्योंकि सन्‌ ५५, ५६ मे जो 
कास हुआ था, उससे मध्यम वर्ग के मित्रों को काफी समाधान था । 
इसलिए इस ल्थ्ष्य की पूर्ति मे भाई राममूर्ति मे काफी शक्यता है, 

ऐसा में मानता हूँ । 

सन्‌ !५७ की पदयात्रा के बीच भाई राममूर्ति का एक पत्र इस 
आश्यय का मिला कि अब वे अनुभव कर रहे है कि उनका स्थान खादी- 
ग्राम मे नहीं है। थे गाँव से ही जमना चाहते थे। 
भाई राममूर्ति पदयात्रा के दरमियान गाव का जो अनुभव हुआ, 
गाँव भें बेठने को उससे ऐसा विचार आना स्वाभाविक था, क्योंकि 
उत्सुक क्रान्ति के सन्दर्भ मे नयी तालीम का विचार करनेवाले 
के लिए ऐसे नतीजे पर पहुँचना अनिवार्य है| राममूर्ति 
भाई का इस प्रकार का सोचना अन्य कारण से मी हो सकता है। वे 
ऐसा भी सोचते होगे कि खादीग्राम में प्रधान केन्द्र आने पर थे यहाँ 
नयी तालीम के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना सकेंगे | कारण जो 
भी हो, गाँव मे ही काम करने का विचार सही था | राममूत्ति भाई के 
पतन्न का मैने स्वागत किया | में तो चाहता ही था कि मेरी इच्छा के 
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अनुसार साथियों को स्वव अनुभव से प्रेरणा मिले | इससे अच्छी वात क्या 
हो सकती है ९ 

लेकिन मेने पत्र को रख ल्या और उसके अनुसार आगे नहीं बटा, 
क्योकि विचार करने पर ऐसा लगा कि अभी उसका समय नहीं आया 
है। इस प्रफार सोचने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था 
कि उनके पत्र ये मुझे ऐसा लगा कि प्रधान कैन्द्र आ जाने से शायद 
उन्हें लगता था कि भिन्न दृष्टि के लोगो के साथ वे सामझम्य नहीं रस 
सकेंगे | सर्वोदिय-क्रान्ति के आरोह्ण में ऐसा भय ठीक नहीं है, ऐसा में 
मानता हैं । नाना प्रकार की दृष्टियों तथा विचारों में सामञ्जम्य साधना 
सर्वोद्य की मूल साधना है, ऐसा में मानता हैं। इसल्ए हर दृष्टि तथा 
स्वभाव के लोगो के खादीग्राम में होते हुए भी एक टीम से काम चले, 
इस साधना मे में पडना चाहता था | यद्यपि यह कारण महत्व का था, 
फिर भा यह मुख्य नही था। यह बात्त तो मेरे दिमाग में क्षणिक ही थी । 
वास्तविक कारण यह था कि मेने देखा क्रि आज गाँव की परिस्थिति 
ऐसी नहीं है कि वइ साथियों को पचा सके | आमसेवा के लिए गाँव में 
बैठने की गर्त वह होनी चाहिए कि सेवक वहाँ का नागरिक बनकर 
ग्रामवासियों मे विछीन हो जाय | जब से बाप ने चरखा-सध के सामने 
यह प्रस्ताव रखा था, तबसे हजार कामी के बीच भी यह विचार सतत 
जाग्मनत रहता था | दस साल पूर्व मैं स्‍वथ ही उस तरह बैठना चाहता 
था । रणीवों से भगवती भाई को यही कहकर गाँव में भेजा या और वे 
इस ठिज्या मे काफी सफल भी हुए ये | १९५६ में खादीग्राम के साथियों 
के सम्पुख भी यही विचार रखा था कि वे निधिमुक्त होकर गाँव मे वेठे । 

पिछड़े तीन साल से बिहार भीपण अफाल से पीडित हो रहा था। 
देशभर मे यह प्रदेश अत्यन्त चिन्ता का विपय हो गया था। लगातार 
तीन वर्ष अकाल्ग्रस होने के कारण सन्‌ ५७-०८ 
की ख्िति अत्यन्त भयकर हो गयी थी। ऐसी हालत 
में नये सिरे से कार्यकर्ता ग्राम-आधारित बनकर योंव मे बैठे, यह प्रस्ताव 


शाला का पुनर्गठन 
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हमे व्यावहारिक नहीं लगा | कैन्द्रीय कोप के सहारे एक वार बैठ 
जाने से आगे चलकर गॉव का सहारा मिलेगा, यह मे नही मानता 
था। आज ही नहीं, वल्कि १९४५ में बापू ने चरखा-सघ के सामने 
जब यह योजना रखी कि पहले साल चरखा-सघ कार्यकर्ताओं का पूरा 
खर्च देगा ओर हर साल २५ प्रतिशत कम करता जायगा, ताकि 
पाँच साल में वे पूर्णरूप से आ्रमाधारित हो जायें | उस समय भी मैने कहा 
था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह व्यावहारिक नही है। मे मानता था कि 
गाँव गाँव से हम यह विचार फैलाये ओर जो गाँव तैयार हो, वहाँ कार्य- 
कर्ता शुरू से ही ग्रामाघारित होकर बैठे | यही कारण था कि जब में वर्धा 
से रणीवों लौटा, तो अपने साथियों से पूछा कि इस शर्त पर गाँव में बैठने 
को कोन तैय्यार है । अकैले भगवती भाई के तैयार होने पर उसी शर्त 
पर एक ही कार्यकर्ता भेजना अच्छा समझा, बजाय इसके कि चरखा-सघ 
के प्रस्ताव के अनुसार हम ज्यादा कार्यकर्ता भेजते | मेरे इस विचार के 
कारण गाधी आश्रम के साथी मेरा काफी मजाक करते थे, लेकिन मुझे 
यही सही छगता था| यही मुख्य कारण था कि उस समय गआ्रामाधारित 
नयी तालीम के प्रयोग की वात छोड दी और राममूर्ति भाई तथा उनके 
साथी खाद्यत्राम छोटकर नये सिरे से नयी तालीम भाला के पुनर्गठन मे 
लग गये । 

इस बार के प्रयोग मे मै स्वयं दिलचस्पी लेने लगा और गहराई से 
काम का निरीक्षण करता रहा | मै मानता हैँ कि श्रमजीवी लोगो और 
बुद्धिजीवी लोगो के बच्चो के लिए दो प्रकार का शिक्षाक्रम होना चाहिए, 
ताकि दोनो अन्ततोगत्वा क्रणः निकट आकर एक वर्ग मे विलीन हो 
सके, अर्थात्‌ दोनो का वर्ग-परिवर्तन हो सके। छेकिन मेने सोचा कि 
पूर्व बुनियादी की उम्र के बच्चे नये है, उनके सस्कार पके नहीं है, 
इसलिए सम्मिलित तालीम की प्रक्रिया वहों से शुरु की जा सकती है। 
ऐसा सोचकर हमने बालसन्दिर खादीग्राम मे न रखकर ल्‍्लमटिया मे 
रखने का निर्णय किया, ताकि लल्मटिया के उत्पादक वर्ग के बच्चे और 
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खादीग्राम के घुड्धिजीवियों के बच्चे एक साथ तालीम पा सके। यह 
निर्णय केवल बच्चो की दृष्टि से किया ऐसी वात नहीं, वरन्‌ अपने प्रयोग 
के लछिए भी किया था | दो वर्य के लिए दो प्रकार चाहिए, इसे तो 
विचार से ही मानता था | अमगाला ओर दुनिवादी-भाला को मिल्पकर 
वह प्रयोग सही स्थिति मे प्रयोग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता था, 
क्योकि श्रमणाछा के १०, १२, १३ वर्ष की आयु तक के ल्डके पुरानी 
नयी किसी भी प्रकार की तालीम पाये हुए नहीं थे। हमारे यहाँ पहले से 
ही शिन्ला पाये हुए बच्चे थे | इसल्ए अगर उन्हे एक साथ मिलाकर 
एक ही प्रकार के शिक्षण मे सफल नहीं हुए, तो उसे हम भाखिरी प्रयोग 
नहीं कह सकते | अगर यह सफल हो जाय, तो तालीम के इतिहास में 
चार-पॉच साल की बचत हो सकेगी | 
लेकिन कुछ दिन के अनुभव से माद्म हुआ कि मेरा सोचना गलत 
था। खादीग्राम के बच्चो को ललख कोशिश करने पर भी ल्लूमटिया के 
बच्चो से मिल्पने में हम अस्मर्थ रहे। रममूर्ति भाई 
प्रयोग की खुद जाकर समस्या का हल निकालने की कोशिश 
असफलता. करते रहे, फिर भी सफलता नहीं मिली । हमारे बच्चे 
उन्हें पास आने ही नहीं देते थे। बदि वे आते भी, 
तो डॉथ्ते थे । इन वातों को देखकर मे सोचता था कि अगर यह स्थिति 
है, तो जिस आमदानी गाँव में दोनों वर्ग रहते हैं, उनका शिक्षण कैसे 
होगा ? ग्रामदान से भूमिवान तथा भूमिहदीन समान हैसियत में आ जाते 
है | ऐसी स्थिति में अगर वाल्-मन्दिर के प्रारम्भ से ही बच्चो को अलूय 
रखा जाय, तो कुठम्ब-भावना आदि की वाते निरी ढोग नहीं हो जायेंगी ! 
अगर गिक्षण-प्रक्रिया में इस प्रकार भेदासुर को प्रवेश दे दिया जाय, तो 
क्या अनन्त काल तक वर्ग-निराकरण की सफलता की प्रतीक्षा नहीं 
करनी होगी * इन सवाल्णे से उन दिनों मेरा सन आलोडित रहता था । 
अपने सामने ऐसा मिश्रित जनसख्यावाल कोई आमदानी गाँव नहीं 
था, जहों चलकर प्रयोग कर सकता था। 
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इसी चिन्तन के सिलसिले से मुझे अपना बचपन याद आया | हम 

भी बुद्धजीवी वर्ग के बच्चे थे | , हि भी शहर के । और फिर बिहार में 
बंगाली परिवार के बच्चे ! तुम्हे शायद माल्स ही है 

पुरानी ओर नयी कि हमारे बचपन मे विहार के प्रवासी बगाली अपने 
स्थिति को कुछ उत्कृष्ट जीव मानते थे। विहारियों को वे 
नीची नजर से देखते थे, फिर भी हम छोग अपमे 

बचपन में अपने ही नौकरो के बच्चों के साथ खेलते थे | बड़े चाहे जो 
हो, हम छोग तो दोस्त ही थे। तो क्‍या यह फर्क काल के फर्क के 
कारण है ? स्वराज्य के बाद देश की सामान्य हैसियत के लोगो को भी 
जब राज्याधिकार मिलने लगा, तो देश के वातावरण में रईसी बृत्ति का 
बोलबाढा हो गया। दो सामान्य शहस्थ साथी थे। उनमे से एक 
विधायक बन गये, भायद डिप्टी, मिनिस्टर आदि भी कुछ बन गये | 
एक दिन मे वे रईस हो गये, उनका आडम्बर बढ गया। उनके जो 
साथी थे, थे साथी नहीं रहे, ऐसा केसे हो सकता है ! लेकिन साथी रहने 
के लिए यह आवश्यक था कि वे भी समान आडम्बर से रहें | इस तरह 
राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेनेवाले साथी अग्रेजों के चले जाने पर उन्हीं- 
के जामे मे अपने को प्रविष्ट करा लेने के कारण कुछ अचानक रईस हो 
गये और बाकी उनके साथी होने के नाते रईसी के आकाक्षी बने। इस 
तरह हमारे बचपन के दिनो मे और आज में फर्क यह हुआ कि आज के 
बुद्धिजीवी साधारण ग्रहस्थ के रूप मे रहना पसन्द नहीं करते | सस्थाओं 
मे इस हवा का आना स्वाभाविक था | इस प्रकार का विचार बीच बीच 
में आता था, लेकिन मन को तसल्ली नही होती थी। अपने से प्रश्न करता 
था कि क्‍या छल्मटिया के बाल-मन्दिर के अनुभव की यही केफियत है, 
या और कुछ ! इसके साथ-साथ आज जो सैकडो प्राइमरी स्कूलो को 
तादाद बढ़ रही है, उन पर भी दृष्टि जाती थी। आज मजदूर तथा 
खुद मेहनत करनेवाले छोटे किसानो के बच्चे बडी सख्या से इन प्राइमरी 
स्कूले मे भरती होते है। जब उन स्कूले मे दोनो वर्ग के बच्चो को 
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शान्ति से वैठकर पढते देखता हूँ, तो कैसे युग को ढोपी कहूँ ? यह्द सही 
है कि इन प्राध्मरी सकल के मव्यमवर्गीय बच्ची में वर्ग-चेंतना हे, 
लेकिन वहाँ वह चेतना डतने उत्कट रूप से प्रकट नहीं होती, जितने 
उत्कट रुप से ल्‍लल्‍्मटिया में होती थी। अगर प्राइमरी स्कूल के दोनों 
वर्गो के बच्चे, जिनकी आयु अविक होने के कारण वर्ग-चेतना अधिक 
हृढ हो गयी है, शान्ति से साथ साथ पढ़ सकते है और आपस में मिल- 
कर खेल सकते है, तो मनोविज्ञान कहता है कि वाल-मन्दिर के छोटे 
बच्चो को तो और अधिक हिल-मिल्कर रहना चाहिए । फिर भी यहाँ 
अगर भिन्न अनुमव आता है, तो यह सानना पड़ेगा कि हम लोगों के 
अन्दर ही कह्दी दोप है। 
स्वभावत, में उस दोप के उद्गम को हटने लगा। सोचते-सोचते 
हमे उसी स्थान पर पहुँचना पडता है, जहाँ हम परिवार-मावना-निर्माण 
के सदर्भ में पहुँचते हैं, यानी हम सप्या के कार्यकर्ता 
दोप का उह़म कृत्रिमता के कारण एक विक्षत मानव के नमूने है | में 
कहों ? पहले ही ल्खि चुका हूँ कि सखा के कार्यकर्ता मानव- 
समाज के बाहर रहते हैं| सामाजिक सुख-दुःख उनकी 
चेतना को छूता नहीं। देश मे अकाल पडने पर उनके भोजनाल्‍य पूर्ववत्‌ 
चल्ते है, केवल भोजनाल्य ही नहीं, बाकी सारे खर्च भी वैसे ही चलते 
है, जैसे देश की खुशहाली के दिनो में चलते थे। विभाजित व्यक्तिल् के 
कारण वे न घर के रहते हैं, न सस्था के । वे न नौकर हैं, न मालिक | 
संस्था के सम्बन्ध मे माल्कि के समान चिन्ता नहीं और नोकर के जैसा 
डर नहीं | तुम्हे याद होगा कि १९४५ मे में जब सेवाग्राम में तुम्हारा 
मेहमान बनकर रहता था, तब अक्सर कहा करता था कि हम लोग 
देहातो में सत्थाएँ बनाकर उसी ठग से रहते है, जिस ढग से अगेज हिन्दु- 
स्तान भे 'सिचिल ल्पइन्स' बनाकर रहते है। 
फिर सोचता था कि इसका कुछ और भी कारण हो सकता है। 
खादीग्राम के साथी वर्ग परिवर्तन की क्रान्ति के विचार से प्रेरित होकर 
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आये । उनकी पत्नियों तो आयी नही, उन्हे आना पडा | विचारमान्य न 
होने पर भी पति के साथ पत्नी का आना लाजिमी था। हुजूर और 
मजूर का विचार विना भाने ही इस जीवन मे आने की प्रतिकूल प्रति- 
क्रिया होनी खामाविक थी | इसलिए उन्हे इन विचारों से घृणा थी, 
जिसका असर भी इन बच्चो पर पडता था | साधारण सस्थाओं मे ऐसी 
परिस्थिति नहीं होगी | तुम्हे इस बात से आश्चर्य होगा अवध्य, लेकिन 
तुम खुद विचार के पीछे आयी हो, इसलिए सम्मवतः तुम्हे इनके मानस 
का अनुभव न हो । लेकिन गिक्षाशात्री होने के कारण इस बात को 
ठीक से समझ जाओगी, ऐसा मे मानता हैँ । 
इन दोनो कारणों मे से कौन-सा कारण काम करता रहा है, यह 
कहना कठिन है| लेकिन शायद दोनो ही कारणो के मिलन से छल्मटिया 
के बाल-मन्दिर की ऐसी स्थिति बनी, ऐसा मे मानने छगा | इसलिए 
ललमटिया के अनुभव ने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि सस्यथा के घेरे मे 
नयी तालीम की सफलता पर मेरी भका बढने लगी | 
मध्यम वर्ग को समाधान हो तथा पुरानी तालीम से सिर्फ एक ही 
कदम आगे हो, ऐसी तालीम का प्रयोग होना चाहिए । इस विचार से 
प्रेरित होकर खादीग्राम मे फिर से बुनियादी भगाला को 
बुनियादी शाला प्रारम्भ किया। इस बार केवल बुनियादी को ही 
फिर खोली आगे रखा। उत्तर बुनियादी शुरू नहीं की | इस 
काम को भी इस बार मैंने अधिक गहराई से देखना 
शुरू किया, तो कुछ बाते स्पष्ट दिखाई दी । जैसे शिक्षकों का श्रम तथा 
उद्योग की साधना काम शुरू करने से पहले होनी चाहिए। छोग पुरानी 
तालीम से पढकर आते है, उनको न श्रम का अभ्यास रहता है और न 
उद्योगी की जानकारी | विषयों मे भी एकआध विषय का ही अध्ययन 
रहता है, क्योकि पुरानी ताढीस एकागी विचार को मानती हे । सर्वाद्भीण 
ज्ञान होना चाहिए, यह मान्यता अवश्य है, पर एक मनुष्य एक ही 
विधय मे दक्ष हो, ऐसा ही मानते हैं। इसलिए वे नयी तालीम के शिक्षक के 
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सप में असफल होते है | समवाय-पद्धति से तालीम देने के लिए यह जरूरी 
है कि शिक्षक को समाजोपयोगी सभी विज्ञानों वा इतना बुनियादी भान 
रहे कि जिससे मोके पर अगर पूर्ण जानकारी न हो, तो पुस्तकालय में 
अध्ययन करके उसे हासिल कर सके । में जब इस प्रकार रहता हूँ, तो 
बहुत से शिक्षागास्त्री प्रश्न करते हैं. “क्या यह सभव है कि एक शिक्षक 
इतने विपयो की जानकारी रखे, उसके दिमाग में इतनी जगह कहाँ से 
आयगी ?? उनका कहना है कि हर विपय के अलग-अलग ,गिक्षक रहें 
और बच्चो को अपना-अपना विपय सिखाये | में जय उनसे पूछता हूँ कि 
“आप बच्चो को सभी विपय सिखाने के पक्ष मे है न ?” इस पर थे सहमति 
प्रकट करते है | मैने भासत्र नही पढे है । लेकिन मेरी समझ में यह शास्र 
नही आता है कि छोटे बच्चो के छोटे मस्तिष्क मे कुल विषय रखने का 
स्थान है ओर एक बडे शिक्षक के विकसित मस्तिष्क में कुल विपयो के 
लिए जगह नहीं हो सकती ! यह तो कहा जा सकता है कि हर भनुष्य 
हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। इसे मे आसानी से मान सकता 
हूँ। लेकिन उसे हर विषय का कामचलाऊ ज्ञान भी नहीं हो सकता है, 
यह मानना मेरे लिए कठिन है। कोई कह सकता है कि हर मनुप्य 
इतना मेधावी नहीं हो सकता है, इसे भी में मानने को तैयार हूँ। में 
कहूँगा कि “हर मनुप्य गिक्षक भी नहीं हो सकता । जो गुरु होगा, उससे 
गुरुत्व तो होना चाहिए * जैसे मिठास के विना शक्कर हो ही नहीं सकती, 
नमकीनपन के विना नमक हो नहीं सकता, उसी प्रकार गुरुत्व के बिना' 
गुरु हो नहीं सकता ।” 
विषयो के बारे मे कम-से-कम इतना तो है कि शिक्षक एक-दो 
विपय की जानकारी रखते है। लेकिन उद्योग के बारे में तो वे झत्य ही 
होते है। कैवल झूत्य ही होते है, ऐसा नही, अपितु 
शिक्षकों से कमी जब उन्हें कह्य जाता है कि वे पहले छह घण्टा खेती 
ओऔर कताई का अभ्यास करे, तो इसमें वे अपनी 
विद्वत्ता का अपमान देखते ओर कहते है कि हम तो तालीम देना चाहते 
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है, वह भी नयी तालीम की पद्धति से | थे अपने को विद्वान मानते है 
और उस कारण बुद्धिमान्‌ भी | वे यह भी मानते है कि नयी तालीम का 
मतलब है, उद्योग द्वारा गिक्षा | उद्योग द्वारा शिक्षण ही नयी तालीम है 
तथा उद्योग में पूर्ण दक्षता प्रात्त करना अनावश्यक मानते हुए भी वे 
चुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ हैं, मनोविनान के इस गूढ तत्व को समझना मेरे 
जैसे अनपढ़ आदमी के लिए कितना कठिन है, यह तुम समझ सकती 
हो | इस प्रकार हमने देखा कि नयी तालीम के गिक्षक तैयार करना एक 
अत्यन्त जटिल समस्या है | आज नयी तालीम की जो प्रगति नहीं हो रही 
है और हमारी चेश्टाएँ असफल हो रही हैं, उसका मुख्य कारण यही है । 
खादीग्राम मे नयी तालीम का काम चलता है। आजकरक पढे-ढिखे लोग 
भी मुझे 'तालीमवाल्य” मानने लगे है | इसलिए पिछले तीन साल से बहुत- 
से पंढे-लिखे ल्पेग मेरे पास आये | लेकिन जब उन्हे माल्म हुआ कि श्रम 
का अभ्यास करना होगा, उद्योग सीखना होगा, सो वह भी ऐसे लेगी 
से जिन्हें मूर्ल की सजा दी जा सकती है, तो एक-एक करके सब 
चले गये ) 
मैं जब साथियों से तथा दूसरे विद्वान्‌ जनों से वात करता हैं, तो वे 
कहते है. कि नयी तालीम के सिद्धान्त तो तकशुद्ध तथा अल्न्त वेजा- 
निक हैं, लेकिन कही उसे सफ्छ करके दिखाइये, तो 
मायावी संसार हम भी जाये । अर्थात्‌ देश के विद्वान मानते हैं कि 
की लीला. नयी तालीम भिशक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बैगानिक 
है, आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है ओर अनिवार्य रुप 
से इसकी सामाजिक प्रयोजनीयता है, लेकिन पहले मूर्खों को बंगोरकर 
उनके द्वाग इस वेजानिक प्रयोग को सफल कर ले, तव वे इसमे शामिल 
होगे | इतने पर भी थे विद्वान्‌ ही रहेगे। हम सब उन्हें ऐसा ही मानते 
भी है | इस मायावी ससार की यही लीला है | तमाणे की वात तो यह 
है कि अगर कही कदाचित्‌ कोई अच्छा पढा-लिखा इस काम को अप- 
नाता है, तो अपने बच्चो को पब्लिक स्कूल मे भरती कराकर दूसरों के 
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बच्चो को लेकर इस तालीम का प्रयोग करता है । वे इसलिए ऐसा करते 
हैं कि उन्हे नयी तालीम पर श्रद्धा है। श्रद्धा न होती, तो वे अपने को 
इस काम से लगाते क्‍यों ? 
बापू ने सम्मवत इस परिस्थिति को देखा था | बापू की तीक्ष्ण 
दृष्टि नि सन्देह इस स्थिति को समझ चुकी थी । इसीलिए उन्होंने कहा 
था कि नयी तालीम के शिक्षक विश्ववियालय मे 
शिक्षफ कहाँ. नहीं मिल्गे, वल्कि गॉव के लोहार, बढई, बुनकर, 
मिलेगे ? दस्तकार ओर कल्कारो मे से नयी तालीम के शिक्षक 
प्रास करने होंगे । परन्तु यहाँ दूसरी कठिनाई है। वह 
यह कि उन्हें विषयो की जानकारी नहीं है। दूसरे, नयी तालीम के पीछे 
जो सामाजिक सान्यता है, वह उन्हें मान्य नहीं हैं। आखिर नयी तालीम 
कोई कोरी भिश्षण-कला तो है नहीं, वह एक जीवन-दर्गन है, सामाजिक 
क्रान्ति का वाहन टै। वर्ग निराकरण की प्रक्रिया के रूप मे ही नयी 
तालीम का स्थान है। यही कारण है कि बापू , विनोबा से लेकर हम 
सब लोग कहते है कि नयी तालीम द्वारा हम जहों शिक्षा मे अछ्विक 
क्रान्ति करते है, वहों इससे समाज मे भी अहिसक क्रान्ति करना चाहते 
है। गॉव के कल्मकारों की सामाजिक मान्यताएँ मिन्न हैं। उत्पादक श्रम 
का समाज में छोटा स्थान है, ऐसा वे मानते है। वे भी अपनी रूड 
के ल्ए जब बर हँढने निकलते हे और कही अमीर घर मे वर पा लेते 
है, तो अपने साथी और रिश्तेदारों से खुण होकर कहते है. कि हमने ऐसा 
अच्छा बर ठीक किया है, जिसके घर मेरी बेटी को एक गिलास पानी 
भी अपने हाथ ये उठाकर नहीं पीना पडेगा | ऐसी मान्यताएँ रखनेवाले 
दस्तकार शिक्षक फैसे होंगे ? रणीवॉ में ओर उसके बाद खादीग्राम में 
मैने यह प्रयोग किया | लेकिन देखा कि पढ-ल्खिकर शिक्षक बन जाने 
से वे अपने हाथ से उतना भी काम करना नहीं चाहते, जितना मव्यम- 
बर्ग से आये हुए पढे-ल्खि लोग करने को तैयार रहते हैं । इस कारण 
मेने गॉव के दस्तकारों को शिक्षक बनाने का श्रवास छोड दिया है। मे 
श्र 
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मानता हूँ कि जब तक उच्च कोटि के पढे-लिखे मेधावी नवजवान विचार 
तथा सकव्पपूर्वक सालो तक श्रम की साधना नहीं करेगे तथा उद्योग 
का अभ्यास ओर जानकारी प्राप्त करने को तैयार नही होगे, तब तक 
नयी तालीम गिक्षा-श्षेत्र मे आकर्षक वस्ठु के रूप में रह जायगी | इसका 
सफल प्रयोग कही नही होगा | 

अतएव नयी तालीम के शिक्षकों मे काम शुरू करने से पहले निम्म- 
लिखित क्रम होना आवश्यक है; 

(१) नयी तालीम यानी अहिसक समाज-स्चना 
तीन बातें. के लिए वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया को मानकर ही 
आवश्यक क्षेत्र मे उत्तें। पुरानी मान्यताओं को रखते हुए 

किसीकी नयी तालीम के क्षेत्र मे आना ही नहीं 
चाहिए । 
(२ ) कम-से-कम साल-दो साल तक उत्पादक श्रम का अभ्यास 
तथा कृषि ओर किसी-न-किसी एक उद्योग का गहरा ज्ञान प्राप्त करना । 
(३ ) ओद्योगिक ज्ञान-प्राप्ति के साथ मौके पर समवाय-पद्धति से 
सामान्य विज्ञान तथा समाज-विज्ञान का व्यापक अध्ययन करना | 
ये तीन बाते हो जाये, तो नयी तालीम के शिक्षक तालीम के काम 
को सफलतापूर्वक कर सकेगे । 
हों, एक बात और । विचार की मान्यता से सी पहले जरूरी यह है 
उसकी प्रकृति की ओर बच्चे आकर्षित हो, ऐसे स्वभाव का होना | कोई 
कह सकता है कि अगर खभाव की शर्त लगायी जाय, 
शिक्षक का तो वही हाल होगा कि 'ननो मन तेल होगा, न 
खभाव राधा नाचेगी ? लेकिन बात ऐसी नही है। अगर 
हम इस बात को समझ ले कि शिक्षण-कछा, संगीत, दत्य, चित्रकला 
आदि से अधिक बारीक ललित कद्य है, ओर देश मे जिय तरह सगीत 
सिखाने के लिए कण्ठ तथा तालू-बोधवाले लोग हूँढे जाते है, उसी तरह 
शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए. शिक्षण, प्रकृति का मनुष्य ही खोजा जाय, 
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तो देश मे जितने गिक्षक चाहिए, उतनी सख्या में उस प्रकृति के 
सनुष्य मिल जायेंगे | आज तो इस प्रकृति के हजारों लोगो में कोई 
मिनिस्टर है, कोई एम० एल० ए० है, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिस्प- 
लिटी का सदस्य है, कोई दूकानदार है और हजारों तो दफ्तरो के क्ल्क 
हैं और कुछ विकास-योजनाओ मे सेवक हैं | ऐसा इसलिए, है कि हमारे 
देश में जो शिक्षाक्रम चल रहा टै, उसमे किसी भी प्रकार का सयोजन 
नही है| 

इस बार बुनियादी जात्य के निरीक्षण के सिलसिले मे मेरे सामने 
आयी--समवाय वनिक्षण की समस्या । नयी तालीम का ही क्यो, शिक्षा- 
मनोविनान का भी सिद्धान्त यह है कि कोई ज्ञान 
समवाच-शिक्षण ऊपर से आरोपित न किया जाय, बल्कि बच्चों की 
की समस्या जिज्ञासा के उत्तर मे ही शान-चर्चा हो। हम मानते 
हैं कि यह जिज्ञासा वास्तविक रूपसे तभी पैदा हो 
सकती है, जब बच्चा उत्तादन की प्रक्रिया मे सृष्टि के आनन्द का अनुभव 
करे | साथ ही साथ वह उत्पादन उसकी जिन्दगी के लिए दिलचस्पी का 
विषय हो । इसी मनोवैज्ञानिक तत्व के कारण ही आज के गिक्षाशास्री 
बापू की नयी तालीम के प्रति इतने आकर्षित है । वे इसी एक पहल को 
मानते है। नयी तालीम के आर्थिक तथा सामाजिक विचार को नहीं 
मानते | लेकिन जब हमने बुनियादी भाला के बच्चो को उत्पादन-पद्धति 
से शान देने का कार्यक्रम अपनाया, तो हमे कृत्रिम उपायों का अवल्म्बन 
लेना पडा | बच्चे हमारे साथ काम करते थे | चूँकि हम लोग सब मेहनत 
से काम करते थे, इसलिए उनमे उत्साह था, परन्तु उत्तादन में उन्हें 
दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन के पोषण आदि समस्याओ के 
समाधान के साथ खादीग्राम की खेती तथा उद्योग के उत्पादन का कोई 
समवाय नहीं है। बच्चो के खर्च के लिए उनके माता-पिता रकम भेजते थे 
ओर वे यहाँ पढते थे | काम में विविधता के कारण बच्चो को जो दिलचस्पी 
थी, उसका प्रकार वही था, जो खेल-कूद का होता है । 
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अतएव खेती के सिलसिले मे पीधे की बाढ कुछ कम होती थी, धान 
के बयान मे वृद्धि रुकती थी या कहीं कोई कीडा लगता था, तो उन्हे 
परेशानी नहीं होती थी। परेशान हुए बिना कारण 
जआारोपित उपाय दूँढने की प्रवृत्ति ओर इसके बिना जिज्ञासा का 
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। इसलिए हम छोग खेती- 
बारी मे काम करते थे और उसके समवाय के विभिन्‍न विपयो के शान का 
नोट तैयार करते ये, फिर बच्चो को बताते थे। पौधा ठीक से बढ नहीं 
रहा है, यह उसे दिखाते थे, कीडे लगने की बात बताते थे और उसका 
कारण भी बताते ये | इस तरह हमारी समवाय-प्रक्रिया चलती थी | इस 
प्रक्रि] को तुम सब छोग शायद समवाय कह सकोगे, लेकिन सहज 
जिजासा-जनित न होने के कारण यह तरीका समवायी होने पर भी आरो- 
पित ही है | 
यत्मपि मुझे इस तरीके से सन्‍्तोप नहीं था, फिर भी मै शिक्षकों को 
इसके लिए प्रोत्साहित करता था | क्योंकि मै सानता था कि जो आज 
स्कूलें में किताब रटकर पढा देते है, उससे तो यह अच्छा ही है | 
अधूरी होने पर भी इस प्रकार की बुनियादी गाल में मुख्य दिलचस्पी 
इसलिए थी कि मे देखता था कि समवायी पद्धति से शिक्षकों के ज्ञान का 
विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज से अधूरा सीखे हुए छात्रों को भी 
रोगी के इलाज का काम दिया जाता है। उसका उद्देश्य इलाज करना 
उतने मह्त्व का नहीं होता है, बल्कि चिकित्सा-प्रशिक्षण ही मुख्य उद्देश्य 
होता है | साथ-साथ रोगियों को भी कुछ छाम हो जाता है | 
इस प्रकार की समवाय-पद्धति को मैं काफी महत्त्व देता हूँ और 
चाहता हूँ कि देश मे काफी तादाद मे इस प्रकार की बुनियादी भालएँ 
हो | इससे तीन छाभ तो अवश्य ही होगे : 
समवाय-पद्धति (१ ) पुरानी तालीम छोडकर नयी तालीम को 
के छाथ ओर का एक समाधानकारक नमूना उपस्थित होगा । 
(२) जो बच्चे इसमे से निकलेगे, उनको अम> 
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सम्बन्धी पुरानी मान्यताएँ छोडना आसान होगा, जिससे वर्ग-निराकरण 
की प्रक्रिया की बल मिलेगा | 

(३ ) भिक्षकों की तैयारी का एक आवार मिल जायगा। 

इस प्रकार सस्थागत नयी ताछीम के प्रयोग में हम सब ल्ग गये | 
इसीके दौरान मे अगस्त १९५८ से सर्व-सेवा सघ ने चालीसगॉव की 
अपनी बैठक मे अपने काम को सर्वजन-आधारित करने का सकत्प 
किया | खादीग्राम सर्व-सेवा-सघ का प्रधान केन्द्र है, इसलिए इसका 
भविष्य क्या हो, यही मुख्य चिन्तन का विषय हो गया। इसके हल के 
लिए. हम किस दिया मे सोचते रहे और क्या करते रहे, यह वात अगले 
पत्र मे ल्खिँगा | 000७ 
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श्रमभारती, खादीग्राम 

२४०१-०९ 

पिछले एकाघ वर्ष से मे अनुभव करने लगा था कि सस्थाओ के 
स्वरूप मे सामूहिक परिवार का निर्माण होना सभव नही है| मै जब यह 
कहता हूँ, तो बहुत से मित्र मुझसे कहते है कि यदि आप ऐसा मानते हैं 
कि सस्था के विभिन्न कार्यकर्ताओं का मिलकर एक कुटुम्ब नहीं बने 
सकता है, तो आप किस मुँह से गाव के परिवारों को मिलाकर एक कुटुम्ब 
बनाने की बात करते है ? ऊपर से यह सवाल बहुत ठीक माद्म होता 
है। लेकिन थोडा गहराई से विचार करने पर समझ मे आ जायगा कि 
जिन परिस्थितियों के कारण सस्था मे परिवार-भावना निर्माण नहीं हो पाती 
है, गाव की भूमिका मे वह परिस्थिति नहीं रहती | सबसे बडी चीज यह 
है कि देहात के लोगो के दो घर नहीं होते। जैसे सस्था के अधिकाश 
लोगो का दिल घर पर ओर शरीर तथा दिमाग संस्था मे रहता है, गाव 
के लोगो का ऐसा नहीं होता | वे जनमते है उसी गॉव मे | जब से वे 
चलना सीखते हैं, तब से आपस मे दोस्ती करते है, खेलते-कूदते और मरते 
भी हैं, तो उसी गाव मे | आजीवन साथ रहने से उनके स्नेह-सम्बन्ध सहज 
हो जाते हैं। काल्क्रम मे यदि वह सबन्ध हूटता है, तो सिर्फ व्यक्तिगत 
सम्पतिवाद के चलते | अगर यह चीज हट जाय, तो जन्म से मृत्यु तक 
सहजीवन के कारण परिवार-मावना के लिए आवश्यक परस्पर स्नेह- 
सम्बन्ध सहज रुप से अपने-आप पेदा हो सकता है। सस्था से इसका 
अवसर नही मिल पाता है| दूसरी बात यह है कि सस्था के छोगो की 
जीविका परस्पर अवलवित नहीं है, क्योकि वे अलग-अलग किसी सचित 
निधि के आश्वित होते है। ऋृषिप्रधान देश होने के नाते गाँव के छोग 
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उत्पादन प्रक्रिया मे एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए विवश होते हैं । 
इसलिए भी पारस्परिक भावना निरन्तर जाग्रत रहती ह। थे दो मुख्य 
परिस्थितियों ऐसी है, जिनके आधार पर गाँव में परिवार भावना निर्माण 
करने की बात सोची जा सकती है | सस्था में इन्हीं दोनो बुनियादी चीजो 
की कमी होने के कारण वहाँ ऐसा नहीं सोचा जा सकता | 

मै लिख चुका हूँ कि विहार खादी ग्रामोद्योग संघ ने जब सम- 
वेतन का प्रस्ताव स्वीकार किया, तो मेरा चिन्तन समवेतन और साम्पयोग 
के प्रग्नो पर तेजी से चलता रहा | भें ऐसा महसूस 

समवेतन और करने लगा कि खाद्यीग्राम में साम्ययोग का जो प्रयोग 
सास्ययोग.. करते थे, वह साम्ययोग नहीं है। यद्यपि हम समान 
वेतन लेते थे, फिर भी उस वेतन का इलाके की 

जनता की आमढठनी से कोई सम्बन्ध नहीं था और न निकट भविष्य 
मे उसका मान अपने समान करने का कोई भरोसा था। ऐसी हालत 
में हमारे यहाँ का प्रकार भी समवेतन है, साम्ययोग नहीं, ऐसा 
मानने लगा था। अगर समवेतन ही है, तो मे यह सोचने लगा 
कि एक प्रदेश के भिन्न-मिन्न सर्वोदियी सध््याओं से अलग-अलग प्रकार 
क्यो हो ? विहार मे खादी ग्रामोद्रोग सघ सबसे बडी सस्था है, जिसमें 
तीन चार हजार कार्यकर्ता हैं। हमारे यहां सिर्फ २०-२२ कार्यकर्ता 
है | मुझे ऐसा उचित लगा कि हम भी अपने समवेतन का प्रकार 
बैसा ही कर दे, जैसा विहार खादौ-आमोय्रोग सघ में है। जब्र कुटम्ब- 
निर्माण सम्भव नहीं लगा और कृत्रिम रुप से वेसा करने की चेष्टा मे 
आरोहग के बजाय अवरोहण की सम्भावना दिखाई देने लगी, तो जीवन 
के विकास के लिए वैसा ही करना ठीक लगा | अतएव हमने खादीग्राम 
मे भी बिहर मे चालू समवेतन की प्रथा लागू कर दी | मेने अपने साथियों 
से कहा कि सस्थाओ में परिवार बनाने की चेश् तो नही करनी है, लेकिन 
एक सभ्य समाज तो बनाना ही है। सारक्ृृतिक पडोसी-धर्म सभ्य समाज 
की पहली कसौटी है | एक-दूसरे के सुख-दु ख में सहानुभूतिपूर्ण सहयोग 
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उसकी प्रक्रिया है। खादीग्राम के जीवन मे अब से कुटम्ब-साधना के 
बजाय पडोसी-धर्म की साधना करनी होगी । मुझे खुगी है कि यहाँ 
के साथी अब धीरे-घीरे उस दिशा से आगे बढने की कोशिश कर रहे है। 
पिछले पत्र मे मैने चालीसगॉव के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया बताने की 
बात लिखी थी। बीच मे सोचा कि खादीग्राम के जीवन में हधर जो 
परिवर्तन हुआ, उसकी चर्चा पहले कर छे, तो अच्छा होगा । 
चालीसगॉब के प्रस्ताव के अनुसार सर्व-सेवा सघ के सभी केन्द्र, सभी 
प्रवृत्तियों स्वजन-आधार से चलनी चाहिए । जो न चल सके, उसे या तो 
बन्द कर देना चाहिए या दूसरी किसी स्थानीय सस्था 
खादीग्राम की को दे ठेना चाहिए। चालीसगॉव की प्रबन्ध समिति 
व्यवस्था का प्रइन्‍न मे ही सवाल उठा कि सर्वजन-आधार से प्राप्त यानी 
सर्वोदिय-पात्र, सूताजलि, सूत्रदान तथा अन्य श्रमदान 
का जो छठा हिस्सा सर्व-सेवा-सघ को मिलेगा, उससे दफ्तर के खर्च के 
अतिरिक्त खादीग्राम जैसी विभिन्न प्रवृत्तियों मी चलायी जा सकेगी क्‍या १ 
उस बैठक में ब्रिह्वर के भाई बेजनाथ चोधरी भी शामिल थे | उन्होने 
कहा कि यह सभव नहीं होगा | फिलहाल अगर दफ्तर ही चल जाय, तो 
काफी मानना चाहिए। मैने उनसे कहा कि “फिर खादीग्राम चलाना 
आप छोगोी के ही जिम्मे रहा ।”? 
खादीग्राम लौटा | साथियों से कह कि दो ही विकत्प है, पूरी श्रम- 
भारती को स्वावलम्बी बनाना या सर्वजन-आधारित कर देना दोनों 
मे से एक भी न हो सका, तो किसी दूसरी सस्था को सोप देना | इस पर 
कई दिन तक कार्यकर्ताओं मे रोज चर्चा होती रही, लेकिन हम सब किसी 
निर्णय पर नहीं पहुँच सके | उमग स्वावलम्बन की थी, क्योकि हम जिस 
क्षेत्र मे बैठे है, वह अत्यन्त गरीव आदिवासियों का क्षेत्र है। अतः 
सर्वजन-आधार की कत्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस पथरीली 
भूमि में इतने बडे पैमाने के कार्यक्रम को स्वावलम्बी बनाना सम्भव नहीं 
दिखाई देता था | इस कारण चर्चा ही चलती थी, उसमे से कुछ निष्पत्ति 
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नहीं निकलती थी | उबर म पान्त के स्ोढ्यी नेताओं से भी सम्पर्क 
कर रहा था | बिहार में सर्वोग्य के कुछ काम के मार्ग-दर्णन के लिए 
एक सर्वोदय-मडल बना हुआ है। मेने उसके मन्री द्यामवायू को लिखा 
कि खादीग्राम के भविष्य के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कोई बेठक 
बुलाये | बिहार खादी-ग्रामोद्रोय सघ के अव्यन व्यजाभाई को भी मिलने 
के लिए लिखा, क्योकि विहद्यर मे स्चनात्मक काम के सबसे वे चिन्तक 
वे ही है | ब्यामवायू मिले | सारी बातो पर चर्चा करने के बाद उनकी 
राय यही रही कि खादीग्राम को सर्वजन-आधारित बनाने की कोशिश 
सफल नही होगी | अत इसे खादी-ग्रामोद्योग सघ को सोप दिया जाय | 
च्जाभाई ने कहा कि खर्च भछे ही श्रामोद्योग सघ दे, नाम तो सर्व- 
सेवा-सघ का ही चलना चाहिए | इसका अखिल भारतीय रूप कायम 
रखने की उनकी इच्छा थी। लेकिन यह केसे हो सकता था? खादी- 
आमोशद्योग सघ्र खर्च दे, तो सर्वजन आधारित कैसे हो जायगा ?* अगर 
सर्व-सेवा सघ के नाम से चलाना है, तो प्रस्ताव को तो अमल में लाना 
ही होगा न ? ऐसी अनेक चर्चाएँ चलती रही । 

सन्‌ १९५६ से जब मैने अपने साथियों के सामने गाव में बिलीन 
होने की परिकव्पना रखी थी, उसी समय से में जिल के सवादप- 
कार्यकर्ताओं से कहता आ रहा था कि उन्हें खादी- 

जिले के कार्य- आम की जिम्मेढरी को उठाने की तेयारी करनी 
कर्ताओं से वार्ता चाहिए । जब वे कहते ये कि आचार्य होने के लिए 
आदमी कहों से मिल्गा, तो उनसे यही कहता था 

कि जिस जिले से एक ही साथ प्रदेश का मुख्यमन्त्री तया कांग्रेस का 
अध्यम मिल सकता है, उस जिले से एक जिक्षण केन्द्र का आचार्य नही 
मिल सकेगा क्या १ सन्‌ १९४६ मे जय मेने रणीवों से करणभाई आर 
बाकी साथियों को सेवापुरी से नये केन्द्र-स्थापना के लिए भेज दिया था, 
तो किस तरह रणीवों गाँव के ही युवकों के हाथ उस केन्द्र को सापा था, 
उसकी कहानी पहले लिख चुका हूँ | आज मी वही गॉव है। छोग उसे 
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केवल चला ही नहीं रहे है, बल्कि कम-से-कम दसगुना बढा भी चुके है। 
अगर रणीवों को एक गाँव के लडके संभाल सकते हैं, तो खादीग्राम 
को एक जिले के लोग क्यो नहीं संभाल सकते १ मै तो मानता हैँ कि 
ज़िला ही क्यों, अगर जन-शक्ति का उद्बोधन हो जाय, तो हर थाना 
खादीग्आम जैसे केद्ध का भार उठा सकता है। सम्‌ ?५७ मे श्रमभारती 
परिवार की पद-यात्रा के प्रारम्भ मे बरियारपुर मे जो जन-सभा हुई थी, 
उसमे मैने कहा था कि जनता की श्रम-शक्ति यदि जम जाय, तो मे हर 
थाने मे एक खादीग्राम खोलने की जिम्मेवारी ले सकता हूँ। यह बात 
तुम्हे याद होगी | मैं तो अभी भी मानता हूँ कि अगर चालीसगॉव कै 
प्रस्ताव पर गम्मीरता पूर्वक अमल किया जाय, तो जिलेमर मे इतना 


संगठन जमाना कठिन नहीं है, जिससे खादीग्राम सर्वजन-आधारित 
ही सके | 


इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मैने मुंगेर जिला के निवेदक भाई 
रामनारायण बाबू को लिखा कि वे यहाँ के भावी स्वरूप पर चर्चा करने 
के लिए जिले के सर्वोद्य-सण्डल की बैठक बुला ले | उन्होने खास-खास 
कार्यकर्ताओं की एक बैठक खादीगम में बुलायी । मैने उनके सामने 
अपना विचार रखा | लेकिन जिले के कार्यकर्ताओं को इतना बडा 
हाथी पचाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वे यह चाहते थे कि सघ के 
प्रस्ताव के अमर का कोई तरीका निकले। काफी चर्चा के बाद राम- 
नारायण बाबू ने कह्या कि अगर आप अपने काम को विकैन्द्रित कर 
जिले के विभिन्न हिस्सों मे बॉट दे, तो यह सम्भव है। मैने पूछा कि फिर 
खादीग्राम का क्‍या होगा * तो सबकी राय यह रही कि इसे कृषि तथा 
उद्योग-गिक्षण केन्द्र के रूप मे परिणत किया जाय और खादी-ग्रामो- 
ग्योग सघ को सोप दिया जाय | मुझे यह विचार पसन्द आया ओर मैने 
कहा कि में इस पर विचार करूँगा | 


चालीसगॉव का प्रस्ताव तथा रासनारायण बाबू के सुझाव से भानो 
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मेरे हाथ चाँद छूग गया | ऐसा लगा कि अब वर्षों के खप्न का कोई 
साकार रुप देखने को मिलेगा । तीस साल से समग्र 

शिक्षण-कार्य का ग्राम-सेवा की ओर की जो यात्रा चल रही है, उसकी 
विकेन्द्रीकषण भी जगायद आखिरी मजिल मिले | वैसे दो साल से 
सोच ही रहा था, छेकिन निर्णय स्थगित करने का 

कुछ न-कुछ कारण हो जाता था। मेने निर्णय किया कि इस अवसर 
का पूरा लाभ उठाया जाय ओर ग्राम-कैन्द्रित नयी तालीम का श्रीगणेश 
कर ही लिया जाय । ईब्बर जो कुछ कराता है, सब लाभकारी होता है । 
अगर हम 'पूर्वकव्पना के अनुसार ?५७ में ही निकलकर गाँव मे बैठते, 
तो भायद निराभ होना पडता । अकाल्ग्रस जनता हमारा क्या खागत 
करती १ फिर भाई राममूर्ति और दूसरे साथी बाहर के होने के कारण 
जिले से परिचित नही थे, अत जिले की जनता को उनका आकर्षण नहीं 
होता | खादीग्राम का परिचय तो उन्हे था, पर वह परिचय दूर का 
था | वे खादीग्राम आते थे, यहाँ की व्यवस्था और विराद्‌ खरूप देखकर 
आइचर्यचकित होते थे। यहाँ की चीजो का उन्हे आकर्षण अवश्य था | 
हमारे लिए उनमे आदर भी था, लेकिन इन सबके पीछे राजसी सम्मान 
था, सात्त्विक स्नेह नहीं | खादीग्राम के भाई-बहन तथा बच्चों की पद- 
यात्रा से हमे देहाती जनता का भरपूर प्रेम और स्नेह मिला । मुझे ऐसा 
लग रहा है कि गाँव मे विछीन होने के लिए ईश्वर की ओर से यह 
पूर्ववीजना थी । ५७ में बाहर निकलने की योजना न करके अब करने 
का एक दूसरा लाभ हुआ। उस समय वह हमारा अकैले का प्रयास 
होता | यह कदम विनोबा की प्रेरणा से तथा सर्व-सेवा सघ के प्रस्ताव के 
होने के कारण आज राष्ट्रीय योजना का अग बन गया । इसलिए देश- 
भर की झुभ कामनाओ की पूँजी हमारे साथ रहेगी । कल्याणकारी राप्य- 
वाद के युग मे अल्ग से जन-आधारित काम का विचार समझाना भी 
कठिन होता | आज सर्वोदिय-पात्र के व्यापक प्रचार के कारण वह 
आसान हो गया । इस प्रकार कुल मिलाकर खादीग्राम के शिक्षण-कार्य 
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को विकेन्द्रित कर सर्वजन-आधारित करने का निर्णय समयानुकूल ही 
रहा | इस कारण इसकी सफलता मे मुझे सन्देह नही रहा । 
सन्‌ १९५६ की जनवरी में जब गाँव मे जाने की योजना सुनायी थी, 
तो हमारे सामने सर्वजन-आधघार का प्रस्ताव नही था | इसलिए उस समय 
की योजना धीरे-धीरे आगे बढने की थी। लेकिन अब तो ३० जनवरी 
से ही कदम उठाना है, अतः जल्दी से सपरिवार देहात के नागरिक 
बनकर बैठने का विचार स्थिर हुआ | यह किस तरह हो, उसकी प्रक्रिया 
क्या हो आदि बातो को सोचने लगा | 
यह तो सम्भव नहीं होगा कि हम तुरन्त गॉव में जाकर ग्रामशाला 
या ग्रामभारती का काम झुरू कर दें। कम-से-कम सालमर तो वात्तावरण 
बनाने मे ही छगेगा। उसके बाद जहाँ शुरू करेगे, 
बडे बच्चो की वहाँ पूर्व-बुनियादी तथा अधिक-से-अधिक बुनियादी 
व्यवस्था. के एक या दो वर्ग बन सकेंगे। अतः अपने बडे बच्चो 
की चिन्ता हुई। खादीग्राम के करीब सभी कार्य- 
कर्ताओं के चले जाने पर यहाँ बुनियादी शाला नहीं चक सकेगी | 
अपने बच्चो को गाव की पुरानी तालीम की शाला मे नहीं भेज सकते 
हैं। अतः नयी तालीम ही चाहिए। इसलिए, दूसरे प्रान्तो में चालू 
व्यवस्था में ही अपने बच्चों को भेजना है, ऐसा निर्णय किया | खादी- 
आमोद्योग सघ के तथा बिह्र के दूसरे लछोगो के बच्चों को मुजफ्फरपुर 
नयी तालीम भवन मे भेज दिया। अपने छडकों को सेवापुरी मे 
व्यवस्था करके वहाँ भेजने की बात सोची | यत्रपि तालीमी सघ के दिल्ली 
के प्रस्ताव तथा सर्व-सेवा-सघ के चालीसगॉव के प्रस्ताव के अनुसार 
कदम उठाने के कारण खादीग्राम की बुनियादी शाला बन्द करनी 
पडी, फिर भी इस प्रकार की शाला चलनी चाहिए, ऐसी बात मे 
हमेशा कहता रहता हूँ, इसलिए मैने सोचा कि जब सेवापुरी भी मेरे ही 
मार्गदर्शन मे चलता है, तो नयी तालीम के पहले ढॉँचे का प्रयोग हम 
सेवापुरी से ही करे । ऐसा सोचकर करणभाई को लिखा कि वे जददी ही 
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वहाँ छात्रावास की व्यवस्था करे | यह भी लिखा कि भविष्य में वहाँ के 
प्रयोग से में खुद समय दूँगा। करणभाई ने मेरे प्रस्ताव का सहर्प 
स्वागत किया । 

मेंने सेवापुरी जाकर वहाँ के काम की नये सिरे से पुनर्गठन की 
योजना वना दी, ताकि वे तदनुसार व्यवस्था कर सके | वहाँ से लीट- 
कर अपने बडे छडको को सेवापुरी भेज दिया । सेवापुरी में किसी योग्य 
कार्यकत्री के न होने से लडकियो की व्यवस्था वहाँ न हो सकी । महिलाश्रम 
अपनी ही संस्था है | लेकिन वहाँ खेती का काम नहीं होता है | जिस युग 
में युग पुरुष कहता है कि देश के प्रधानमत्री को मी अपने हाथ से कुछ 
समय खेती कश्नी चाहिए, उस युग मे नयी तालीम के नाम से 
चलनेवाली सस्था के शिक्षक तथा गिक्षार्थी अगर नियमित खेती न करें, 
तो उसे हम नयी तालीम कैसे कहे ? यह सही है कि वहाँ कताई ओर 
बुनाई का अच्छा प्रबन्ध है। यह प्रबन्ध तो आज पुरानी तालीम की 
सभी कन्यापाठगालाओ मे हो रहा है। महिलाश्रम मे खेती का अभाव 
सुभे खटकता था । महिलाश्रम की ,देखभाल भाई राधाक्ृप्ण करते है | 
पहले से ही आश्रम की सचालिका रमादेवी तथा भाई राधाक्ृष्ण से खेती 
के लिए कहता रहा हूँ। इस वार और अधिक जोर देकर कहा | परन्तु 
उन्हें यह मान्य नहीं होता था । काफी चर्चा के बाद उन्होने इतना माना 
कि खेती की भीड के समय वे चार-पॉच घण्टे समय उसमे दे सकते हैं, 
जिसमे सालमर का औसत एक घण्टा खेती के लिए हो जाय | पहले 
कदम के लिए. इतने सुबार पर समझोंता करके अपनी वडी छडकियों को 
बहाँ भेज दिया | 

मुझे ऐसा समझोता करते देख मुझे जाननेवाले छोगो को कुछ 
आश्चर्य होगा, फिर भी मेने अपनी बडी चार लडकियो के लिए समझौता 
किया | ठुम पूछ सकती हो कि ऐसा क्यो किया १ जैसा कि मे हमेशा 
कहता हूँ कि ससार मे कोई भी वस्त॒ निरपेक्ष नही है। नयी तालीम के 
सर्वजन-आधार तथा सार्वजनिक स्वरूप की प्राप्ति मे सफलता के लिए 
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एक आवश्यक बुराई के रूप मे मेने इसे स्वीकार किया । लेकिन उनसे 
कुछ कम उम्र की लडकियों को भाषा की दिक्त के बावजूद बंगाल के 
बलरामपुर मे भेज दिया, क्योकि वहाँ कृषि तथा कताई मूल उद्योग 
माना जाता है। 
बडे बच्चो की व्यवस्था करने के बाद हम लोगो ने अपना पूरा ध्यान 
गाँव में बसने की ओर लगाया | भगवान्‌ परोक्ष मे हमारे इस कदम की 
तैयारी कर रहा था। १५८ के मार्च मे खादीम्राम के 
चटमाडीह का पुराने कार्यकर्ता भाई सुरेन्द्रसिंह का मेरे पास एक 
ग्रामदान का पत्र आया कि उनके गाँव भागलूपुर जिला स्थित 
संकल्प. चटमाडीह ने आमदान का सकत्प किया है और अधि- 
काश परिवार दान-पत्र भर चुके है। यह गाँव मुँगेर 
जिले की सरहद पर है। पत्र में उनका आग्रह था कि गॉववाले का 
मार्गदर्शन मै करूँ। 
चटमाडीह का ग्रामदान बिहार के लिए एक महत्व का विपय था। 
यह गाँव कुलीन शाजपूतो का है। मध्यम-वर्ग का गाव है। विपमता भर- 
पूर है | गाव मे पढे-लिखे नोजवान काफी हैं | उनमे बहुत-से बाहर नौकरी 
करते है | कुछ लोग बी० ए०,बी० एस-सी०तथा एम० ए०, एम० एस-सी० 
पास है। काग्रेस तथा सोगल्स्टि पार्टी के चोटी के नेता उत्त गाँव के 
निवासी हैं | एक भाई जिला बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके है। आज कोसिल के 
मेम्बर है | इलाका अत्यन्त रूढ्ग्रिस्त होने के कारण जाति-पॉति, पर्दा प्रथा 
आदि का कडाई से पालन होता है। राजपूत होने के नाते गरीब लोग भी 
अपने हाथ से काम करने को नफरत की दृष्टि से देखते हैं । ऐसे गाव के 
लोग आमदान का विचार मान्य करते है, यह बात आन्दोलन की 
बहुत बडी सफलता है। यह काम लब्मीबाबू जैसे सन्‍त और तपस्वी 
द्वारा ही सम्भव था | 
भाई सुरन्द्र के पत्र के बाद गाव के दस-बारह नोजवान मुझसे खादी- 
ग्राम मिलने आये। तीन दिन रहकर सारी योजना के बारे मे गहराई 
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से चर्चा की | उन्होंने जो योजना बनायी थी, उसे देखकर लगता था 
कि यह भारत सरकार की ही योजना हे । अत्यन्त 
लाख-डेढ लाख भह्त्वाकाक्षी होने के कारण छर्वे का अन्दाज-पत्रक 
की योजना लाख-डेढ लाख रपया हो गया था । मैने उन्हें 
समझाया कि न कहीं से यह पैसा मिलेगा ओर न मिलने 
पर वह उन्हें पचा सकेंगे | तीन दिन तक ग्रामदान का मतलब समझाया | 
मैने कहा कि “'केन्द्रवाद के निराकरण के लिए ही तो प्राम-स्वराप्य का 
आन्दोलन है | जब तक आप लोग सामूहिक पुरुषार्थ का निर्माण नहीं 
करेंगे और केन्द्रीय शासन के भरोसे अपना विकास करने की बात सोचेंगे, 
तब तक आप छोगों को ग्राम-स्वराज्य की दिशा नहीं मिलेगी, परस्पर 
सद्भावना का भी निर्माण नहीं होगा, कुट्धम्ब-भावना तो दूर की बात है |?” 
उन्होंने दलील ढठी। ऐसी दलील करीब-करीब सभी साथी देते है । 
खादीग्राम के साथी तो इसी प्रब्न पर आये दिन मुझसे अगडते रहते है । 
उनकी दलील यह थी कि गाँव तो रिक्त हो गया है, इस समय अगर 
बाहर का साधन नहीं मिलेगा, तो वे अपना निर्माण कैसे करगे ! मैने 
कहा कि “सम्पत्ति से रिक्त हो गया, पर श्रम से नही | अगर वे सामूहिक 
श्रम का सगठन करें, तो उन्‍हें विशाल शक्ति का दर्शन होगा । शुरू मे 
बाहर के कुछ साधनों की शायद आवश्यकता हो, लेकिन उनसे सदद 
मिलेगी, उनका भरोसा नहीं होगा । भरोसा तो आत्मशक्ति का ही रखना 
होगा । मेने हिन्द-स्वराज्यः का उदाहरण दिया और बताया कि सैकडो 
चर्ष की गुलामी तथा ज्ोषण के कारण भारत रिक्त हो गया है, कगाल 
हो गया है, फिर भी भारत को अपने विकास के लिए, अपना ही भरोसा 
करना होगा, यदि अपनी स्वतन्त्रता कायम रखनी है तो ।” 
मैने उनसे कहा कि “जब कभी भारत सरकार के अधिकारी धन 
के लिए अमेरिका जाते है, तो आप भी तो उनकी टीका करते है कि वे 
देग को बेचने जा रहे है। भारत जैसे पिछडे देश को बाहर की सदद 
अवगध्य चाहिए, लेकिन अगर उसी मदद के मरोसे देश का विकास होगा, 


३३६ समग्र आम-सेवा की ओर 
तो उस सद्रद के जरिये गुलामी की जजीरे भी अव्च्य पहुँचेगी। अतः 
भारत को अपनी गरीबी के भीतर भी अपना ही भरोसा रखना होगा | 
ऊपर से थोडी मदद छी जा सकती है। इसके बिना हिन्द-स्वराज्य टिक 
नहीं सकता |? 
मैने यह भी कहा कि “आपके बहों तो अमी ग्राम-स्वराज्य हुआ 
ही नहीं, सकव्यमात्र है, उसे कायम करना है, फिर वाद को टिकाने का 
सवाल है | अतणएव बद्यपि बाहर से दो-चार हजार रुपये की मठ्द छे 
सकते हैं, किर भी आत्मगक्ति के भरोसे ही अपने काम की योजना 
बनाइये |? तीन दिन की चर्चा से वे मेरी वात समझे और मूल दृष्टि के 
कायल हुए | 
इन युवकों की मॉग के अनुसार अप्रेल मे टो दिन के ल्ए में चय्मा 
गया | चट्मा के सभी लोगो से चर्चा की | ग्रामठान के विभिन्‍न पहलू 
मैने उन्हे बताये | इस बीच गाँव के लोगो के उत्साह 
कुछ दानपत्र. में भी कुछ स्थिरता आ गयी । वे दो ठिन गम्भीरता- 
वापस पूर्वक चर्चा करते रहे। कुछ छोग ग्रामढान के बारे 
से पुनर्विचार भी करते रहे। चर्चा से वहुत-से लोगो 
से जो गल्तफहमियों थीं, वे दूर हुईं, भकाओ का निराकरण हुआ | 
तसल्ली भी हुई | लेकिन स्थिरता से विचार करने के बाद कुछ लोगो ने 
ठानपत्र वापस छे लिये। उन्होने कह कि हमारी सद्घधावना है, हमे 
यह विचार मान्य है, पर फिलहाल साहस नहीं हो रहा है ।” मेने उनकी 
इस भावना का स्वागत कि | 
परिवार तथा समाज का सब्यविन्दु त्री होती है| हमारे देश में 
उसे शहलल्‍थ्मी? कहा गया है। वह “चण्डी साई? भी कही जाती दे यानी 
बह गक्ति होती हैं। जिस घर की स्री बनानेवाढी 
बहनों का जागरण होती है, वद्द घर गरीबी में भी बन जाता है। अगर 
स्री विगाडनेवाली होती है, तो लाख कमाई होने 
पर भी घर वर्बाद हो जाता है। यही कारण है कि पिछले ३५ साल से 
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राष्ट्र-निर्माण के काम में स्री-शिक्षा तथा सनी सुधार को मुख्य काम माना 
है। तुम्हे मादम है कि मै इस काम मे विश्येप रूप से लगा रहता हैँ। 
चटमा निवातियों ने मेरा दो दिन का व्यस्त कार्यक्रम रखा था, लेकिन 
वहों की वहनो से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं रखा था| दूसरे दिन 
शाम को मैंने कहा कि “गॉव की वहनों की एक बैठक होनी चाहिए, 
क्योंकि में उनसे बात करना चाहता हूँ।” मैने उनसे कहा कि “अगर 
आप ख्रियो को अलग रखकर नयी समाज-रचना करना चाहेंगे, तो 
पूर्ण रूप से असफल होगे | केवल पुरुष विचार कर सकते है, कमाई भी 
कर सकते है ओर अधिक से अधिक कुछ गुण-विकास कर सकते है, 
लेकिन वे समाज-निर्माण नहीं कर सकते। खस्त्री-पुरुष दोनों से समाज 
वनता है। ज्ली उसका रचनात्मक अग है, क्योकि बच्चे की जिम्मेदारी 
उसी पर रहती है ।” 

मेरे कहने पर रात को नो बजे उन्होंने बहनो को बठोरा । मैने उनसे 
प्रन्‍न किया कि “बाबू लोगो ने आमदान करते समय तुम लोगों से पूछा 
था क्या १” कुछ ने 'हो? कहा, कुछ ने ना? कहा | फिर मैने उनकी 
भाषा में श्रामदान के बारे मे मिन्‍न-मिन्‍न पहछओ पर प्रकाश डालते हुए 
उन्हें बताया कि उनका क्या कर्तव्य है। उस दिन तीसरे पहर की सार्व- 
जनिक सभा से मैने कह् था कि बाबू लोग आज काम नही करते है, 
उन्हे भी खेत मे जाकर काम करना होगा । नहीं तो वे आज की परि- 
स्थिति मे भूखे मर जायेंगे | उस समा में कुछ बहने भी थीं । मैने उन्हें 
सभा का स्मरण कराते हुए पूछा कि “आप लोगो को खेत मे जाकर धान 
गेपने की तैयारी है क्या ”? रात को घर की ओरते खेत पर जाकर धान 
रोपें, यह बात सुनना भी इस देश के छोग पाप मानते हैं | इसलिए इस 
प्रस्ताव पर काफी खलबली भची । उसी गाँव के सुरेन्द्र भाई की पत्नी 
खादीग्राम मे रहकर धान रोप चुकी थी | मैंने उनसे पूछा--“उसने जो 
रोपाई की, उससे उनका कया बिगडा ?? कुछ ने हाँ! किया, लेकिन 
और सभी बहने तरह तरह की शकाएँ करने लगीं | वाहर निकलेगे, तो 

श्र 


श्श्ट सम्रग्न आस-सेवा की ओर 
लोग क्या कहेंगे ! रिब्तेदारी में क्या स्थिति रहेगी लड़कियों की गादी 
कैसे होगी, आदि प्रदन उठने छगे । आज से पचौस साल पहले राष्ट्रीय 
आन्दोलन के दिनो मे छुआछूत का सवाल लेकर ऐसे ही प्रइन उठते ये। 
मैंने उनसे पूछा कि “जब गाधीजी ने छुआचछूत के खिलाफ आन्दो- 
लन चलाया था, और उस गाँव के जिन लोगो ने चमारो के हाथ का 
खाना खाया था, क्‍या वे आज समाज से बाहर निकाल दिये गये हैं ? 
क्या उनकी लडकियों की शादियों रुक रही हैं ? तो गाधी के शिष्य 
विनोयरा अगर उनको खेत में जाकर काम करने को कहते है और वे 
करते हैं, तो उनका क्या विगडेगा ! हर जमाने में सन्त महापुरुष उस 
युग के लिए आवश्यक वात करने को कहते है, शुरू-झुरूमे छोग ढरते हैं, 
पर कुछ लोग हिम्मत कर जाते हैं। चूँकि हिम्मत करनेवाले जमाने की 
माँग के साथ होते है, इसलिए वे हमेशा आगे ही रहते है। तो अगर 
चटमा के छोगो ने आमदान की हिम्मत की है, तो उन्हे हर बात के 
लिए, आगे रहना चाहिए |” बहनो पर कुछ असर हुआ। मैंने उनसे 
कहा कि “तुम छोग सब-की-सब्र दस दिन की ट्रेनिड्र के लिए खादीमाम 

चलो, तो में सबको पक्का कर दूँगा |”? 

जुलाई मे धान-रोपाई के मौसम में मेने उन्हे खाद्ीग्राम बुलाया । 
४०-४५ बहने यहाँ आकर एक सप्ताह तक रहीं | प्रतिदिन उनसे वैचारिक 
चर्चा करता रहा | यहों के वातावरण से हिल मिलकर 
खादीआम से. भी उन्होने वहुत कुछ समझा। खादीग्राम की बहनों 
बहनों की ट्रेनिंग और बच्चों के साथ उन्होने खेत मे खाद की छुलाई 
की, मिट्टी खोदकर तथा ढोकर खेती की मेड बनायी 
और घान की रोपाई की । ये सब काम उन्होंने अत्यन्त उत्ताह के साथ 
किये। चलते समय मैने उनसे पूछा कि “तुसने यहाँ तो ये सब 
काम किये, पर घर पर भी करेगी क्‍या ? में बहों के काम को कोई 
महत्त्व नही देता । जो लोग जगन्नाथपुरी मे जाकर सबका छुआ 
भात खा लेते है, वे गाव में नहीं खाते | खादीआम में अगर यह काम 
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कर लिया, इसलिए अपने गाव मे भी कर सकेगी, ऐसा भरोसा है 
क्या १” मुझसे उन्होंने वादा किया कि थे अपने गाँव मे भी करने की 
हिम्मत कर सकती हैं, लेकिन मुझसे वे एक शजर्त चाहती थीं | उन्होने 
कहा कि “अगर मै वहाँ बैठ जाऊँ, तो उनकी तैयारी हर काम को करने 
की है ।” मैने उन्हे बताया कि “मुझे बुलाना आसान काम नहीं है, में तो 
हाथी हूँ। हाथी पाल्मेवाले को उसकी खुराक जुटानी पडती है न !” 
उनमें से एक बहन बोली कि “हम सब मिलकर खुराक बोर लेगी |” 
इस तरह वादा करके वे अपने गाँव को वापस गयीं। मेने उस गाँव की 
स्वराज्य समिति के मन्नी भाई गुडेश्वर सिंह से कहा कि “जिस समय 
वान-रोपाई झुरू हो जाय, वे सूचित करे, तो में गाँव मे आ जाऊँगा |” 
चालीसगॉंव की बैठक चल रही थी | गुडेश्वर भाई का तार आया 
कि “१५ अगस्त के दिन वे रोपनी-समारोह करना चाहते है और चाहते 
है कि मे वहाँ पहुँच जाऊँ।” सम्मेलन से सीधे १४ 
घरसे विकलकर अगस्त की दोपहर को चट्मा पहुँचा। पहुँचकर 
छघाब-रोपाई देखा कि गाँव में तथा आस-पास काफी खलबली 
मची हुई थी। भाई शुडेशवर तथा दूसरे साइयों को 
बडी परेशानी थी । उनको विश्वास नही हो रहा था कि सातपटी गॉव 
के बीच मे चय्मा की बहने निकलकर वान-रोपाई करेंगी। गाँव के 
अधिकाश लोग इस चिन्ता में भी थे कि यह काम होना भी चाहिए कि 
नहीं। इस प्रकार की डॉवाडोल मन स्थिति स्वाभाविक थी। ३० साल 
से आन्दोलन के सदर्भ मे उस बात का पूरा अनुभव हो गया था कि 
बटे-बडे हिम्मतवाले सिपाही, जो राष्ट्रीय आजादी की लूडाई मे अपने को 
असीम खतरे के मुँह में डाल चुके है, वें भी सामाजिक रूढियों तोडने के 
समय घबराते रहे हैं ओर उनमें से अधिकाश रूढियो के आगे नतमस्तक 
हो जाते थे। इँसते-हँसते छाती पर गोली खानेवाल्ये को भी इस सोचे पर 
हिम्मत हारनी पडती थी । अतः अगर चट्मा के भाइयों को घवराहट 
थी, तो इसमे आश्चर्य की वात कुछ नहीं थी | 


३४० सम्रग् आस-सेवा की ओर 


बहनों से मिला । वे सब १५ अगस्त के झण्डोत्तोलन के समारोह में 
शामिल हुईं | मेरे भाषण का असर हुआ | समारोह के बाद बहनों से 
रोपाई करने के लिए चलने को कहा, तो वे सब वहीं से जुलूस निकाल- 
कर खेत मे चली गयीं । कुछ के घरवाले ने जब सना किया, तो उन्होंने 
जवाब दिया कि वे खादीग्राम मे वचनवद्ध हो चुकी हैं, इसलिए जायँगी | 
में तबीयत खराब होने के कारण खेत से जल्दी ही छौट आया | बहनें दो 
खेतों को पूरा करके मेरे पास प्रणाम करने के लिए. आयीं। मैंने उनसे 
कहा--'दिग्विजय करके आ गर्यी न ९” उन्होंने हंसकर उत्तर दिया- 
प््झू्‌ | 
नो दिन तक लगातार रोज सुबह बहने रोपाईं करती रही । धीरे-धीरे 
दूसरी पट्टी के लोग खेती के चारों तरफ भीड लगाकर भूदान के गीत 
गाती हुईं बहनों को देखने छगे | कुछ राजपूत तो खेत मे जाकर खुद भी 
शोपनी करने लगे। 
इस प्रकार १५ अगस्त १९५८ को देश मे एक बडी क्रान्ति वी 
बुनियाद पडी । ग्राम-स्वराज्य का सकव्प हुआ | पिछले बारह साल से 
देशभर में 'हुजूर! और 'मजूर! की परिस्थिति समझाते 
बारह ब्ष का हुए में यह आवाज बुलन्द करता रह्म कि हुजूरों को 
सखप्न साकार मजूर बनना है | आज उस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष 
श्रीगणेश से मुझे अत्यधिक आनन्द हुआ | दो 
साल पहले खादीग्राम के पास लमेत गाँव मे राजपूत बहनों ने जो 
रोपनी की थी, उसमे से कुछ अधिक निष्पत्ति नही निकल सकी थी। 
अत्यन्त गरीव होने के कारण उनके पुरुष लोग दूसरी जगह मजदूरी 
करने जाते थे। उनके निकलने से समाज पर विशेष प्रमाव नहीं 
पडा | गरीब होने के कारण उनके मन में भी विशेष उत्साह नहीं था। 
भीतर से उन्हे लगता था कि मानो गरोब होने के नाते इस काम के 
लिए. मजबूरी है। इसलिए थोडी देर काम करके वे चली जाती 
थी | उन बहने से बात करने पर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें नया 
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काम करने का गर्व है| इसलिए यद्यपि उनका निकलना भी हिम्मत का 
काम था, फिर भी इलाके मे कुछ खास असर नहीं हुआ था | चटमा की 
बहनो के निकलने से इछाकैमर पर बहुत अधिक प्रमाव पडा | कैबल 
इलाके मे ही नही, अपितु जिला और प्रदेश में भी उसकी शोइरत हुई । 
वस्त॒त* रणीवों से प्रारम्भ कर खादीग्राम तक श्रम-साधना की जो चेश 
चल रही थी, उनसे से गुण-विकास तो हो रहा था, कार्यकर्ताओं का 
मानस भी बन रहा था | छेकिन उसका असर जगन्नाथ छेत्र मे छुआद्धूत 
निवारण जैसा ही था। सामाजिक संदर्भ से होने के कारण चटसा के 
काम को मैने अपने जीवन का श्रीगणेश ही माना । 

नो दिन बाद चटमा से छोटते समय सब बहनों को एक साथ 
बुलाया, उनसे कहा कि धान कटनी के समय फिर आऊँगा ) उस समय 
वे और अधिक सख्या मे तैय्थार रहें, ऐसा भी मैंने 

सामानिक रूढ़ियों उनसे आग्रह किया | चार महीने वाद उसी इलाके के 
पर अरहार तीन थानो में अ्रमदान-यात्रा का आयोजन रखा। 

दो योलियो की यात्रा चली। एक टोली मेरे साथ, 

दूसरी भाई राममृति के साथ । इस बार इलाके में मानों धूम मची हुई 
थी | गॉव-गाव मे पचासे और सैकडो की तादाद में हजारो वर्षों की 
रूढि तोडकर ओरते हाथ मे हँसिया लेकर धान काटने को निकल रही 
थीं। नौगोंई गाव मे तो अजीव दृश्य था। वहाँ के नोजवानो ने ही 
रूढि तोडने की प्रक्रिया के खिलाफ सगठन किया | बहनो की तैवारी 
थी । बहने एक तरफ से निकलती थी ओर नवयुवक उन्हे रोकते थे, 
फिर बहने दूसरी ओर से निकलने की कोगिश करतीं, वे उघर से रोकते 
ये | मानो गोरिलछा छडाई चल रही थी | अतएव इन तमाम रोक-थाम के 
बावजूद ३५ बहनों ने जाकर धान-कटनी की | उनमे कई नोजवान 
“इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा लगानेवाले थे। सब समाजवाद को ही 
माननेवाले थे। तुम देख सकती हो कि जमाना क्तिना बदल रहा है, 
पर्दे के भीतर क्रान्ति की आवाज से दूर रहनेवाली बहनो को किसने चेतना 


श्ध्र समग्र आम-सेवा की और 
दी । जिले के दूसरे इल्शको के कार्यकर्ता इसे देखने आते थे और दम रह 
जाते थे | वे पूछते थे कि “भाईजी, ऐसा हुआ कैसे श” में उन्हे जवाब 
देता था कि “जमाने की आवश्यकता करा रही है, हम लोग निमित्त- 
मात्र हैं ।? 
एक भाई ने पूछा “अगर जमाने की आवश्यकता करवा रही है, तो 
दूसरे क्षेत्रों मे ऐसी वाते क्यों नहीं होती हैं!” इसका मैंने यह उत्तर 
दिया कि “दूसरे क्षेत्रों मे भी ऐसा होगा, आवश्यकता 
कार्यकर्ताओं का इस बात की है कि कोई निमित्त बने, कार्यकर्ता इसे 
दोष शुरू करें| दिक्कत यह है कि कार्यकर्ता स्वय ही रूढि- 
अस्त है। चाहे वे सवोदय, के प्रचारक हो या समाज- 
जद के | उनकी मान्यताएँ तो पुरानी ही हैं। यह पुरानापन कैवलछ पिछले 
जमाने का ही नहीं, वल्कि पिछले से पहले का है। क्योंकि उनकी मान्य- 
ताएँ केवल पूँजीवादी समाज की ही नहीं, वल्कि काफी अश में सामन्त- 
जदी समाज की भी है । इसलिए साम।जिक क्रान्ति के लिए कदम बढ़ाने 
का उन्हें स्वय ही साइस नहीं होता है, दूसरों को प्रेरणा तो क्या दे! 
दूसरी सामाजिक मान्यताओं को छोड दीजिये, कैवल श्रम की ही बात 
लीजिये | में वारह साल से 'हुजूर! और 'मजूर! का नारा लगा रहा हूँ। 
विनोवा वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया के लिए पिछले पॉच साल से यहाँ तक 
कह रहे है कि देश के प्रधान मत्री की भी भूमि पर जाकर शरीर-श्रम 
करना चाहिए.। बापूने पिछछे चालीस साल से, साबरमती आश्रम की 
स्थापना के समय से वाणी ओर कर्म द्वारा कार्यकर्ताओं को दीक्षा दी थी, 
फिर भी आज कितने भूदान-कार्यकर्ता नियमित शरीर-अ्रम करते हैं ! वे 
गाँव मे रहते हैं, उनके सामने गाव के किसान खेत मे जाते है, लेकिन 
उनके साथ जाने मे शायद शर्म आती होगी। इसी बार मेंने देखा कि 
हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने ही अपनी पत्नी को कटनी के लिए नहीं 
भेजा ।” इस तरह की चर्चा कई कार्यकर्ताओं से हुई । 
आज भूठान के कार्यकर्ताओं मे कई छोग निरागा का अनुभव करते 


श्प 


हुजूर को सजूर बनाने का स्वप्त साकार ह 
है। कहते है कि भू-क्राति ठढी पड गयी है | लेकिन वे देखते नहीं है कि 
आज गॉव-गाँव मे जरा-सी पुकार पर लोग किस तरह क्रान्ति की राह पर 
आगे बढते है । वे देखते नहीं कि गंवि-गोंवच के लोगों की मान्यताएँ 
किस प्रकार वदल गयी है | छोग सोचते हैं कि यह होकर रहेगा, थे देखते 
नहीं कि ठेश के शजनीतिक जीवन की मायूसी के बावजूद स्वोदय की 
समाओ मे हजारों की ताठाद में लोग जुय्ते हे। लोग कहते ६ कि 
१९५३ मे क्रान्ति का जोर था। क्या १९५३ में गाँव-गाँव के छोगों में 
यह आकर्षण था ? क्या हमारी वातो को इतनी अनुभूति मिली थी १ 
क्या उन ठिनो सामाजिक क्रान्ति के आह्यन पर लोग इस तरह निकलते 
में मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता, क्योकि उन दिनों भी मे कमर में 
दर्द के होते हुए भी देहातो में घूमता था। बात यह है कि उस समय 
कार्यकर्ताओं का दिल और दिसाग गर्म था, आज वही ठण्डा पड गया 
है । स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनो मे भी कार्यकर्ताओं में ऐसी ही चर्चाएँ 
चलती थीं। १९२४ में कांग्रेस के वडे-बडे नेता कहते थे कि गाधी का 
तरीका असफल रहा | बम फेकने का काम करने की रुचि या हिम्मत 
नहीं थी, तो माडरेय्वाला वेघानिक आन्दोलन कुछ अविक गरम भाषा 
मे करने छगे। सन्‌ १९३२ के बाद काग्रेस के जोगीले नौजवान गाधी मे 
क्रान्ति का अभाव देखकर समाजवाद में क्रान्ति की खोज करने लगे। 
आज इस आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को गाधी के भिष्य विनोबा के 
कार्यक्रम मे निष्पत्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो उसमे आश्चर्य ही क्या हैं ? 
आखिर नौजवान तो नोजवान ही है न * वह अघीर होता है, उसे तुरत 
कुछ दिखाई देना चाहिए | सो भी वह जहों है, वह्दी वैठकर दिखाई देना 
चाहिए | देखने के लिए जनता के अन्दर उसे घुसने की आवश्यकता 
नहीं है । यह सही है कि जवानो की यह अधीरता प्रगति का लक्षण है, 
लेकिन उन्हे समझना चाहिए कि क्रान्ति कोई घटना नहीं है, वह आरोहण 
की प्रक्रिया है ! 

इस प्रकार कटनी-यात्रा से इल्केमर भें क्रान्ति की एक लहर 


ब्प्ण 


३६४४ समग्र आस-सेवा की और 


दोड गयी । भू-दान के लिए. भी वे जागरूक हुए | गॉव-गाँव से प्रतिष्ठित 
लोग मेरे पास आकर कहने छग्रे कि “हमे राखा 

कदनी-यात्रा का बताइये | हम काम करने को तैयार हैं ।” मेने उन्हे 

खुफल. आश्वासन दिया और कहा कि वे अपना काम करे और 

हमारे कार्यकर्ताओं को सर्वजन आधार मे पचा सके, तो 

खादी-आम के भाई-बहन भी इलाके मे रह सकते हैं । उनके आग्रह पर 
अपने दो साथियों को मैने उस क्षेत्र में भेज दिया | 

ठम पूछोगी कि क्षेत्र मे भेजने की क्‍या प्रक्रिया है! चालीसगॉव 
के प्रसाव के बाद जो विकैन्द्रीकरण का निर्णय किया, उसकी योजना 
क्या है, इत्यादि । इस बारे में तो अभी हमारा दिमाग जोरों से चल 
रहा है। कुछ कर भी रहे हैं। आगे के लिए दूर तक की योजना सोच 
रह हूँ। मेंने कहा था कि आन्दोलन का यह समय अज्ञातवास का समय 
है और मे मानता हूँ कि यह समय कम-से-कम ५ साल तक रहेगा। मे 
स्पष्ट देख रहा हूँ कि १९६२ के आम चुनाव के अवसर पर दलगत राज- 
नीति का जो दर्शन मिलेगा, उससे जनता परेशान होगी। वह राखा 
हूँढने के लिए व्याचुछ होगी । अन्नातवास से तुम लोगो को उस अवसर 
के लिए अपनी तैयारी करनी है | पिछले साल मेने खादीग्राम के साथियों 
से कहा था कि “क्रान्ति के आरोहण में अनातवास की आवश्यकता होती 
है और उसका सयोजन करना पडता है। वैसे भी स्वाभाविक रूप से 
अज्ञातवास होता है। नेतृत्व की सिफत इसीमें है कि वह उसे सयोजित 
बनाये, नहीं तो अज्ञातवास का उत्कट निराशावाद मे परिणत होने का 
खतरा है ।” 

इस अज्ञातवास के संयोजन के लिए में क्या-क्या सोच रहा हूँ, 
फिर कमी लिखेँगा | 


देहातो की सेवा का प्रमाण-पत्र आसानी से 
नहीं मिलता । वहाँ हमे रात-दिन अतन्द्रित रहकर 
क्राम करना होगा | 

जब हम देहात में जायेंगे, तो हमारे सामने 
एक विराद जगत्‌ खुलेगा । अनेक ररी-पुरुपो से 
सम्पक होगा । हमारा व्यान अचूक उनके गुणों 
की तरफ ही जाना चाहिए | दोपों की तरफ प्रद्नृत्ति 
हरगिज न होनी चाहिए।_ 

सेवकों को सभी वादों और पक्षों से अलग 
रहना चाहिए. | हमारे लिए सारे समार में दो ही 
पक्त है--एक सेवक और दूसरा सेव्य या स्वामी | 
हमे स्वामी की सेवा से ही सन्‍्ताप मानना है | यही 
सेबक का धर्म है। सेवक को दलबन्दियों से क्या 
मतलब ? उसे निष्पक्ष रहकर सेवा करनी चाहिए । 

ग्राम-सेवक को प्रतिदिन कुछ समय्र--सभव 
हो, तो आबा समय उद्योग के लिए देना चाहिए । 
जसे ग्राम-सेवा का अंग ही समझना चाहिए। 


£ ७ फेर, 


“-+बतपत्ना 


